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नित्य कर्म दिधि 


(प्रातः से रात्रि तक की सभी आवश्यक क्रियाओं 
के सन्त्र विधान) 
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न्त्र विज्ञान, तन्त्र रहस्य, तन्त्र महाविद्या 
तन्त्र महासिद्धि, गायत्री सिद्धि आदि। 
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भामा 


भौतिक जीबन को सुखी, सम्पन्न व शान्तिमय बनाने के लिये 
आवश्यक है कि व्यक्ति के -आय के साधनों--नौकरी ब व्यापार में 
उत्तरोत्तर विकास होता रहे, निवास के लिए अपना मकान हो, गृहस्थ- 
जीवन में कोई व्यवधान न हो, जीवन की अन्य समस्याओं का सहज 
समाधान हो और उसे उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो । भोतिक- 
जीवन में जितना भी विकाश हो जाय, इसमें मानव को पुर्ण आन्तरिक 
सन्तोष प्राक्त नहीं हो सकता । इप्तके लिए उमे आत्म विकास ब आत्म- 
कल्याण की अपेक्षा रहती है । तभी उनका मानव जीवन सफ्रल माता 
जाता है । भौतिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त 
करने के लिए शक्ति की आवश्यकता रहती है । भारतीय धर्म शास्त्रों 
में शक्ति उपार्जन के अनेक उपाधी का वर्णन मिलता है जिसमें मन्त्र 
साधना, सरल, व्यवहारिक व श्रेष्ठ मानी जाती है जिससे हर क्षेत्र में 
असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है । मन्त्र एक शक्ति है जिसका 
उपयोग अपनी इच्छानुसार कहीं भी किया जा सकता है । जीवन की 


प्रत्येक क्रिया को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिए मन्त्र विशेषज्ञ 
ऋषियों ने हर प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत करनी वाली आकांक्षा 
वाले साधक को सुझाव दिया कि वह मन्त्रमय बने । इनके लिए उन्होंने 
प्राप्त: से सायं प्रत्येक गतिविधि को मन्त्र शक्ति से सम्पन्न करने का 
विधान बनाया । इसमें साधक यह अनुभव करता है कि जीवन के हर 
क्षेत्र में एक असीम शक्ति सदैव उनके साथ रहतो है अतः अभाव, 
अशक्ति दुःख,चिन्ता,निराशा व उलझनों का सहज समाधान होत। रहता 
है । यदि कुछ प्रतिकूलताएँ आती भी है तो उनका सहज समाधान हो 
जाता है । प्रस्तुत. पुस्तक में प्रासःकाल उठने से लेकर रात को सोने.तक 
राभी आवश्यक क्रियाओं के मन्त्र. विधान दिये गये हैं । विधि विधान के 
साथ उन क्रियाओं का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी दिया गया है ताकि 
बौद्धिक वर्ग भी समझकर उन्हें अपनाने में संकोच न करें । | 

5. प्रकाशक 
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€ 
नित्य-कमं-विधि 
~= १ 
अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि । 
यत्क्ृत्वाऽनृण्यमाप्नोति देवात्पेत्र्याच्च मानुषात्‌ ॥ 

(आश्वलयान) 

गृहस्थ के नित्य-कर्म का विथिवत्‌ वर्णन नीचे किया जा रहा है । 
इसके सम्पादन से देव क्रषि और पितृ ऋण से निवृति होती है । 
नित्यक्रम का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है-- 
सन्ध्या स्नानं जपश्चेव देवतानाञच पूजनम्‌ । 
वेश्वदेव तथातिथ्यं षट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 
(इ० पा० स्मु?) 
सन्ध्या, स्नान, जप, देवपूजन, वैश्वदेव और अतिथि सेवा, यह्‌ षट्‌ 
कर्म प्रतिदिन करने चाहिए'। 
ब्रह्म मुहत में उठना 
शास्त्रों में ब्रह्ममुहुते में उठने की आज्ञा है-- 
‘ब्राह्म मुहूत बुध्येत धर्मार्थो चानुचिन्तयेन्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्वार्थं मेव च ॥ 

(मनु ४६२) 
प्रातःकाल ब्राह्म मुहूतं में उठना चाहिए । 
अर्थ-ब्रह्म-मुहतं में शय्या का त्यागकर जाग जाना चाहिये और 

फिर धमं तथा अर्थ का चिन्तन करे । शारीरिक ब्लेणों उनके कारणों 
और वेदों के तत्वार्थ का चिन्तन करे। di eu 
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ब्राह्म मुहुत की व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है-- 
पञ्च पञ्च उष: काल सप्तपञ्चाऽरुणोदयः \ 
अष्ट पञ्च भवेतप्रातस्ततः रूरयोदियः स्मृतः ॥ 
रात्रपगि चमयामस्थ मुहर्तो यस्तृतीयक: | 
स ब्राह्मइति विज्ञेयो विहितः श प्रवोधने । । 
र (विष्णु पुराण) 
सूर्योदय से ५५ घड़ी उषाकाल, ०७ घड़ी पहले अरुणोदय ५,८ घड़ी 
पहले प्रातःकाल और इसके पश्चात्‌ सूर्योदय माना जाता है! रात के 
पिछले पहर के तृतीय भाग (५६ से ५5 घडी तक) को ब्राह्म गुहूत 
कहते हैं । अतः ब्राह्म मुहुते गें ही उठना चाहिए । 


सारण 


हस्त दर्शन करना- 


>>>>>>>> 


"> त | 
भगवत्स्मरण के वाद निम्न मन्त्र का उच्चारण करते हुए ह | 


दर्शन का विधान है । | 
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती । | 
कर सूले च गोविन्द: प्रभाते कर दर्शनम्‌ ॥ | 
इस पद्य में हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का मध्य भाग में रशी | 
का और मूल भाग में गोविन्द का निवास कहा है। ठीक भी है हाथों 
से ही धन का अर्जन किया जाता है, हाथ से लिख पढ़कर बुद्धि का 
विकास होता है और हाथों के माध्यम से जपादि साधना करके ईश्वर 
प्राप्त की ओर पथ बढ़ाते हैं यह हाथ ही धर्म, अर्थ काम और मोक्ष 
रूपी चारों प्रुरुपार्थी की प्राप्ति का माध्यम ह। - 


| 
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भ्रातः स्मरण- 


प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र' हवामहे प्रातरमित्रावरुणा प्रातरश्विना 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पर्ति प्रातः सोममुत्त रुद्रः हुवेम । 
प्रातजितं भगमुग्र' हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
आंध्रश्‍चिद्य सन्यमातस्तु रश्चिद्राराजा चिद्यः भगं भक्षत्याह ॥ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उ त मध्ये अहुंनाम्‌ । 
उतोदिता सधवन्त्सूर्यस्व वयं देवानां सुमती स्याम । 
भगएव भगवा अस्तु देवास्तेनं बयं भगवन्तः स्या । 

तंत्वा भग सर्वे इज्जोहवीति स नो भगं पुरएता भवेह ॥ 
समध्व रांयोषसो नमन्त दधिक्रानेव शुचये पदाय । 
अर्वाचीनं वसुविदं भग नो रथभिश्वावजिन आ वहन्तु ॥ 
अश्वावतीर्गोमतीर्न उपासो वीरवतीः सदसुर्स्छन्तु भद्राः । 
धृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदांन ॥ 


“हम अपने प्राप्त: सेवन में इन्द्र, मित्र और वरुण का आह्वान करते 
हैं । अश्विद्वय, भग, पूपा ब्रह्मणस्पति सोम और रुद्र की भी स्तुति करते 
हैं । अदिति के विजयशील पुत्र भग का हम अपने प्रात: सवनमें आहवान 
करते हैं । दरिद्र और धनवान राजा दोनों ही उनसे उपभोग्य धन 
माँगते हैं । 


हम तुम्हारे कृपा पात्र हों दिन के प्रारम्भ में और मध्य में भी 
तुम्हारी कृपा को पाते रहें। हे भग ! हम सूर्योदय काल में इन्द्रादि 
देवताओं की कृपा पाते रहें । हे देवगण ! हम भग की कृपा से सम्पन्न 
हों । हे भग ! हमारे इस यज्ञ में सर्व प्रथम आओ । हम बारम्बार 
आह्वान करते हैं । उषा हमारे यज्ञ में आगमन करें । वेगवान अश्वों से 
युक्त रथ के समान उषा, भग देवता को हमारे अभिवुख करें । सर्व 
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८.] [ नित्य कर्म विधि 
गुण सम्पन्न उषा, अश्व, गौ अपत्यादि से युक्त होकर रात्रि के अँधेरे 
को दूर करे और सदा हमारा पालन करें । 

वेद भगवान प्रात: काल देवताओं के आह्वान, स्मरण और स्तुति 
की प्रेरणा देते हैं जिससे देव शक्तियों का स'मीप्य प्राप्त करके देवगण 
सम्पन्न बना जा सके । दिन भर जो काम करते हैं, उनमें देवत्व को 
पवित्र भावना ओत-प्रोत रहे । ऋग्वेद (१।१।७।) में आश्वासन दिया है 
कि जो व्यक्ति बुद्धि पूर्वक ईश्वर का स्मरण करता है, उसे ईश्वर की 


समीपता प्राप्त होती है, वह ईश्वरीय शक्तियों को आकर्षित करता है, 
शक्ति सम्पन्न बनता है, इस जीवन यात्रा में निरन्तर बाधाओं और 
कष्टों को प्रसन्नता पूवंक सरल करता हुआ आगे बढ्ता जाता है । यही 


सफल जीवन का चित्र है । सफलता के लिये ईश्वरीय सहयोग आवः ' 


एयक है और वह उसके आह्वात और पवित्र भावनाओं के स्मरण से ही 
प्रास होता है । प्रातःकाल के कोलाइल रहित शान्त वातावरण में यह 
भगवत्स्मरण अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है । ईश्वर स्मरण के आत्म 
बिश्वास और दृढता की भावना जाग्रत होती है । प्रातः स्मरण के 
कुछ पद्य यहाँ दे रहे हैं-- 


“हे जिह्वो रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये । 
नारायणाख्यपीयूषं पिद जिह्वे निरंतरम्‌ ॥१ 

त्रेलौक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयेव । 
प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रामनुवर्त यिष्ये ॥२ 
भारते--अनिरुद्ध गज ग्राहं वासुदेवं महाद्युतिम्‌ । ` 
संकर्षणं महात्मानं प्रद्युम्नं च तथेव च ॥३ 

मत्स्यं कुर्म च वाराहं वामनं ताक्ष्यं नेव च। 

नारसिंहं च नागेन्द्र सृष्टि संहारं कारकम्‌ ॥8 

विश्वरूपं हृषीकेशं गोविन्दं मधुसूदनम्‌ । 

त्रिदशवन्दित देवं हढभक्तिमतूपमम्‌ ।।५ 
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नित्य कर्म विधि | | [: $ 
ˆ एतानि प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यंति ये नराः री 
सवव पापे प्रमुच्यन्ते स्वर्गलोकमवाप्नुयु: ।६ 
शिवादि चिन्तनम्‌--“प्रातःस्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं 
गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌ । | 
खट्वाड्भशूलवारदाभयहस्तभी शं 
संसा ररोगहरमौषधम द्वितीयम्‌ ॥1 
प्रातर्नमामि गिरिम गिरिजाद्ध देहं 
सर्गस्थिति प्रलय कारणमादिदेवम्‌ । 
विश्वेश्वरं विजितविश्व मनोऽभिरामं; 
संसाररोगहरमौषधमप्रमेयम्‌ ॥२ 
प्रातभजामि शिवमेकमनन्तंमाद्य' 
वेदान्त वेद्य मनबद्य पुराणपुरुषम्‌ 
तामादिभेदरहितं च विकार शून्य ॥३ 
प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्यश्लोकत्रयं येऽनुदिन पठन्ति । 
ते दुःख जालं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो ॥४ 
“प्रातः स्मरामि भव भीति महातिशान्त्ये 


नारायणं गरुड वाहन मड्जनाभम्‌ । 
ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतु चक्रायुधंतरुणवारिजपत्रनेत्रम्‌ ॥५ 
प्रातर्नमामिमनसा वचसा च मूर्घ्नापादारविदयुगुलंपरमस्युपु सः। 
नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य ।, 
पारायण प्रवणविप्रपरायणस्य ॥२ 
प्रातभेजामि भजतामभयङ्गरंतम्‌ 
प्राक्सवंजन्मकृतपाहभयापहत्ये । 
यो ग्राह वक्रपतितांध्रगजेन्द्र घोर 
शोकप्रणाशनकरो धृतशंखं चक्र ॥३ 
एलोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
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लोक त्रय गुरुस्तस्मेदद्यादात्मपदं हरि: ॥ 8 


“ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तका री भानुः शशी भूमि सुतो बुधश्च । 
गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतवः कुवेन्तु सर्वे मम भुप्रभातम्‌ ॥१ 
भृगु वसिष्ठः क्रतुरंगिराश्च मनुः पुलस्त्यः प्रलहश्च गौतमः । 
रम्यो मरोचिश्च्यवनश्चदक्षः कुर्वन्तु ॥२ 

सनत्कुमारः सनको सनन्दन सनातनोऽप्यासुरिपिंगलौ च । 
सप्त स्वराः सप्त रसातलानि, कुर्वन्तु ॥३ 

सप्ताणंवाः सप्तकुलाचलाएच सप्तषया द्वीपवनानि सप्त । 

भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त, कुर्वन्तु ।8 

पृथ्वी सगन्धा सरपास्तथापा स्पर्शी च वायुज्वेलितं च तेजः । 
नभः सशब्दः महता सदेव कुर्बन्तु ॥५ 

इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत्स्मरेद्रा श्युणुय़ाच्च तद्वत्‌ । 
दुःस्वप्न नाशारित्वह सुप्रभातं भयेच्च नित्यं भगवत्प्रसादात्‌ ।६ 


पुण्यश्लोकजनस्मरणमाचारमयूखे-पुष्यश्लोको नलो राजा 
पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः । 


पुण्यश्लोका च वेदेहीपुण्यश्लोको जनार्दनः ॥७ 
अश्वत्थामा बलिवर्यासो हनुमांश्च विभीषणः । 

कृपः परशुरामश्च सप्तं ते चिरजीविनः ॥८ 
सप्तेतान्संस्मरेन्तित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌ । 

जीवेद्वर्षशतं मोऽपि सवग्या धिविर्वाजतः ।& 

अहिल्या द्रौपदी सोता तारा मन्दोदरी तथा । 
पंचक्रन्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाणनध्‌ ।१० 
अविमुक्तचरणयुगलं दक्षिणमूत्त एच कुक्कुट चतुष्कम्‌ । 
स्मरणमपि वाराणस्या निहन्तिदु:स्वप्नमपशक्कनम्‌ ॥ १ 
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नित्य कर्म विधि ] ॥ 0) 
पद्म पुराणे 


उभा उषा च वदेही रमा रङ्ग ति पञ्चकम्‌ । 

प्रातरेव स्मरेन्नित्य सौभाग्य बधते सदा ॥१२ 

सोमनाथो वेद्यनाथों धन्वन्तरिरथ्राश्विनौं । 

` पञ्चैतान्स्मरतो नित्यं व्याधिस्तस्य न विद्यते ॥१३ 

कपिला कालियोऽनंतो वासुकि स्तक्षकस्तथा । 
पञ्चचेतान्स्मरमो नित्यं विषवाधा न जायते ।१४ 

हर: हरि हरिश्च-द्र' हनुगन्तं हलायुधम्‌ । 

पञ्चकं वे स्मरेन्नित्यं घो रसङ्कूटनाशकम्‌ ।।५ 

रामं स्कन्दं हनुगन्तं वेनतेयं वृकोदरम्‌ । 
पञ्चेतान्संस्मरेन्नित्यं भववाधा विनश्यति ।१६ 
आदित्यश्च उपेन्द्रश्च चक्रपाणिमंहेश्वरः । 

दण्डपाणि प्रतापी स्यातक्षुत्तङ बाधा न जायते ॥१७ 
वसुवंरुण सोमो च सरस्वती च सागरः । 
पञ्चैतान्संस्मरेद्यत्र तृषा तत्र न बाधते ॥।८ 
सनत्कुमारदेवपिशुक भीष्मप्लवंङ्गमा । 

पञचेतान्स्मरतो नित्यं कामस्तस्य न बाधये॥१९ 
रामलक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान्कपिः । 
पञ्चेतान्स्मरतो नित्यं महा बाधा प्रमुच्यते ॥२० 
कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च । 

ऋतुपर्णस्य राजर्षे: कोतेनं कलिनाशनम्‌ ॥२। 

वैन्यं पृथु हेह मजु न च शाकुन्तलेयं भरतं नलं च 

रामं च सीतां स्मरति प्रभाते तस्यार्थं लाभो विजयश्च नित्यम्‌ ।२२ 
छन्दोग्यपरिशिष्टे-श्रोत्रियं सुभगां गां अग्निभरिनचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पण्ये दापद्भयादिवमभुच्यते ॥२३ 
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शिष्टाजलि 


प्रात: स्मरण से पद्यो के साथ दिष्टांजलि के पद्मों से पाठ का भी 
विधान बताया गया है । इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने प्राचीन 
ऋषि मुनियों, आदर्श राजाओं महापुरुषों और महिला रत्नों को भूलें 
नहीं, स्मरण रखें ताकि अपने दैनिक जीवन में उनके महान कार्यों से 
प्रकाश प्राप्त कर सकें, अपनी पवित्र सरिताओं के प्रति पूर्ववत्‌ श्रद्धाव- 
नत रह सकें । आज जब कि संस्कृति के प्रति उपेक्षा भाव दिखाई दे 
रहे हैं, शिष्टाँजलि का महत्व और भी बढ़ गया है । 


कवि बाल्मीकि ने भगवान राम की कथा के माध्यम से कत्तव्य 
शास्त्र की रूप रेखा हमारे सामने रवखी । चरक, वागभटट सुश्रत ने 
आयुर्वेद के महान ग्रन्थों कीः रचना करके शरीरिक रोगो से बचने के 


उपाय बतायें । . 


विश्वामित्र जैसे ऋषि यज्ञों के प्रचार में ही लगे रहते थे । 
असुरता का नाश और देवत्व का विकास उनके जीवन का ध्येय होता 
था । कपिल, कणाद आदि मुनियों ने दीर्घकालीन मनन चिन्तन के 
परिणाम स्वरूप शास्त्र का अविर्भाव किया जिससे मनुष्य सुव्यव- 
स्थित ढङ्ग से अपने लक्ष्य तक पहुँच सके । वसिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप 
गौतम, याज्ञवल्क्य, पाराशर, भारद्वाज जैमिनी, शङ्क, पिपलाद, शृङ्गी, 
लोमस, धौम्य, शुकदेव, जरत्कारु, वैशम्पायन आदि के जीवन चरित्र 
से पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन को घुलाकर संसार को ज्ञान 


प्रकाश दिया । 
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शिष्टांजलि ] [ १३ 


विशव मानव की सेवा के लिए स्वामी दयानन्द और शद्भूराचार्य ने 
हँसते-हँसते विषपान किया । गाधि जी ने भी जीवन भर तक जन- 
कल्याण का ब्रत लिये रखा लोकमान्य तिलक और मह।मना मालवीय 
जी भारत माता की बेढ़ियों को खोलने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील 
रहे । स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ के द्वारा हुआ विदेशों में वेदान्त 
प्रचार को कौन भूल सकता है । कुमारिलभटट,सन्त तुकाराम, ज्ञानेश्वर, 
कबीर आदि की छाप आज भी हमारे मन पर वैसे ही है। दधीचि का 
अस्थिदान, राजा शिवि का कबूतर के लिए अपने शरीर का माँस काट 
कर देना, बन्दा बैरागी का खौलते हुए तेल के कढ़ांव में कूद पड़ना 
आदि के वृत्तान्त आज भी हमें स्वार्थपरता की समाजघाती ब्यवस्था से 
परमाथं पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं । 

युधिष्ठिर और हरिश्चन्द्र जैसे सत्य और धर्मे के अवतार, सीता, 
अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मन्दोदरी जैसी आदर्श नारियों और राम जैसी 
आदर्श सन्तान का स्मरण करके हम उनके उज्जूबल चरित्र की मणियों 
के प्रकाश में अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करते हैं। 


शिष्टांजलि के श्लोक इस प्रकार हैं-- 


पुण्यश्लोको वाली राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिर: । 
पुण्यश्लोका च वेदेही पुण्यश्लोको जनादन: ॥ 
अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा । 
पञ्चकन्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
प्रहलादनारद पराशर पुण्डरीकः 
व्यासाम्बरीष शुकशौनकभीष्मदाद्रोणान्‌ । 
रुक्मा ङ्गदाजु नवसिष्ठ विभींषणादीनू, .. 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्नमामि ॥ 
धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीतेनेन, 
पाप प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन । 


~ 
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१४ ] | नित्य कर्मे विधि 
शत्रविनण्यति वुकोदर कीतिनेन । 
माद्री सुतो कथयतां न भवन्ति रोगा: । 
अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव सप्तँता मोक्षदायिकाः ॥ . 
मनु स्मराम्यादि गुरु ध्रजाताम्‌ । 
भागी रथो धीरमुदग्रयत्नम्र्‌ । 
भूपं हरिश्चेन्द्रभर्माघवाचम्‌ 
श्रीरामचन्द्र रघूवंश सूर्यम्‌ ॥ 


मातभ बन्दया 


हस्त दर्शन करने के बाद मातृभूमि की- वन्दना का विधान हे । 
नीचे लिखी प्रार्थना करके भूमि पर पैर रखना चाहिए । 


समुद्रवसने देवि ! पर्वेतस्तनमं डले । 
विष्णपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 


“है समद्र रूपी वस्त्रों वाली ! पंत रूपी स्तनों से अलंकूत विष्णु 
पत्नी ! मैं तझे नमस्कार करता हूँ । पादस्पर्श के लिये मैं क्षमा चाहता 


टर 
हँ 
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सूत्रोत्सगे विधि- 


मूत्र त्याग के पूर्व निम्न मन्त्र पढ़ता चाहिए-- 


गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च गुह्यकाः । 
पितृभूतगणाः सर्व करिष्ये मुत्रमोचनम्‌ ॥ 
(नारद पुराण) 
इसके साथ-साथ उपरोक्त वणित नियमो का भी ध्यान रखना 
चाहिए । 


— X— 


लो > रे 
मलोत्सर्गे विधि- 
मल त्याग के पूर्व निम्न मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए-- 
गच्छन्तु ऋषयो देवा: पिशाचा ये च गुह्यकाः । 
वितृभृतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम्‌ ॥ 
(नारद पुराश) 
जिस पात्र में मल रखा है, उसे स्पर्श न करें। जल से गुदा को 
धोकर लिग में एक बार और गुदा में तीन बार मिट्टी लगाकर जल 
से शुद्ध करना चाहिये ताकि दुर्गन्ध की सम्भावना न रहे । 
उष्णाम्बुना गुदाप्रक्षालनम्‌ आर्शाद्यामय करम्‌ । 
उष्ण जल से गुदा के प्रक्षालनसे अश रोग की सम्भावना रहती है। 


पञ्चापाने मृदश्चेका लिङ्गो वामकरे दश । 
करयोरुभयोः सप्त गृहीत्वादिभिश्च क्षालयेत्‌ । 
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एका द्वे वाथवा तिस्रो मृदः पादद्वये पृथक । 
पादावाजानुमाशोध्यौ करौत्वामणिवन्धनान्‌ । (अ० प°) 
“अपान में पाँच बार, लिग में एक बार, बायें हाथ में दशबार 

और दोनों हाथों में सात बार मिट्टी लगाकर फिर पानी से शुद्ध करना 

चाहिए । एक बार-दो बोर अथवा तीन बार पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों पैरों में 
मिट्टी लगाकर शुद्ध करे और दोनों हाथों को मणिबन्ध तक शुद्ध करना 
चाहिये ।” 
शतहस्तान्‌ पुरीषार्थ तीर्थे नद्या चतुगु णम्‌ । 
धारा शौचं न कुर्वीत शौ चशुद्धिमभौप्सता ॥ 
चुलूकएव कर्तव्या हस्तशुद्धि विधानतः। - (बौधायन) 
मल का त्याग करना हो तो जलाशय से एक सौ हाथ दूर रहकर 
ही त्याग करें । तीर्थ में और नदी में उस दूरी से चौगुती दूरी पर 
जाकर त्याग करना चाहिए । जल की धारा में मलत्याग न करे। 
चुल्लू में जल लेकर जलं के बाहर हाथों को धोना चाहिए । 
एकालिङ्गो गुदे त्रीणि दश वामकरे मृदः । 
हस्तद्वये च सप्ताभौचरणौ च त्रिभिस्त्रिभिः ॥ 
(विष्णु पुराण) 
“(लग को एक बार, गुदा को तीन बार, बायें हाथ को दस बार 
दोतों हाथों को सात बार और पैरों को तीन बार मिटटी और जल से 
धोता चाहिये । 
` एतच्कृतं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं वानप्रस्थानां यतीना तु चतुर्णम्‌ ॥ 
es (मावुस्मृति) 
उपरोक्त नियम गृहस्थों के लिए निहित किया गया है। ब्रह्मचारी, 
को इससे दुगुना, वानप्रस्थों को तीन गुना और संत्यासियों को चार 
गुना करने का आदेश है। 
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दिवा शौचस्य निश्यर्ध पथ पादो विधीयते । 
आतः कुर्याद्‌ यथाशक्ति क्तः कुर्याद यथोदितम्‌ ॥ 
( भादित्य पुराण ) 
उपरोक्त विधि दिन के लिए है। रात्रि में आध।, रास्ते में उससे 
भी आधा और आतुर काल में जितना सम्भव हो करे । परन्तु जब 
शक्ति हो तो सम्पूणं विधि के अनुसार करना चाहिए 1 
मोन रहना 
उश्चारे मौथुने चेव प्रस्रावे दन्तधावने । 
श्राद्धे भोजनकाले च षट्षु मौनं समाचरेत्‌ ॥ 
( हारित स्मृत ) 
स्मृतिकार का आदेश है कि मल, मेथुन, दन्तधावत, श्राद्ध ओर 
भोजन के समय बोलना नहीं चाहिए, मोत रहना चाहिए । 
उबासी, छींक, थकना 
छिक्का पतन जम्भासु जीवोत्तिष्ठ करध्वंतिः । 
कर्ता स्वर्गमवाप्नोति ह्यकर्ता ब्रह्महा भवेत्‌ ॥। 
( समयोचित पद्यमालिका ) 
छींक आने पर “शत जीवेम शरदः” कहना चाहिए । उवासी 
आने पर चुटकी बजानी चाहिए ।'इस तरह करने पर स्वर्गको प्राप्ति 
होती है । इस विधान की अवहेलना करने पर दोष लगता है | 
क्षुते निष्टीविते सुप्ते परिधानेऽश्र पातने । 
एषुकर्मषु नाचामेदृदक्षिणं श्रवण स्पृशेत्‌ ॥ 
( सांख्यायन ) 
शास्त्र का आदेश है कि छींक, थूक, निद्रा वस्त्र ग्रहण करने और 
आँखो में पानी आते पर आचमन नहीं करना चाहिए । केवल दाये 
कान को अंगूठ से स्पशे कर देना चाहिए । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१८ ] [ नित्य कमे विधि। 
क्षीर नियस 
शास्त्र के अनुसार प्रातः सन्ध्या वन्दन के पूर्व, सप्ताह में रवि 
मगल भोर शनिवार को, विशेष तिथियों में एकादशी अमावस्या 
चतुदंशी, पूणिमा, संक्रान्ति, व्यतिपात, ब्रत और श्राद्ध के दिन क्षोर 
कराने का निषेध बताया गया है। | 
भानुर्मासं क्षपयति तथा सप्त मातेण्डसुनु: । 
भोमश्चाष्टो वितरपति शुभ बोधन: पंचपासन ॥ 
सप्तवेन्दुदेश सुरगुरु शुक्र एकादशेति । 
प्राहुगगेप्रभृतिमुनयः क्षीर कार्येषु नूनम्‌ ॥ (वाराही) 
गर्गादि मुनियों का आदेश है कि निषिधि तिथियों में क्षोर कराने | 
से आयु क्षीण होती है । उसका अनुमान इस प्रकार लगाया गया है | 
क्षोर कराने से क्रमशः रविवार, मंगलवार और शनिवारको १, ८ 
और ७ मास की आयु क्षीण होती है । बुध, सोम, गुरु ओर "शुक्रवार| 
को क्षोर कराने का विधान है । इनमें आयु बढ़ने की बात कही गई | 
है । यथा-बुधवार को ५, सोमवार को ७, गुरुवार को १० और 
शुक्रवार को ११ मास को आयु वृद्धि होती है । | 
गृहस्थ के लिये सोम और गुरुवार को भी क्षीर करना लिखा 
मिलता हे । 


| 


——— | 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Foundation, Chandigarh 


मिटटी से इस्त शुदि 


मलों के शौच के लिए स्मृतिकारों का मत है-- 
वरपाशुक्रम सुड मज्जा मत्रबिटकर्ण तिन्नखाः । 
एलेष्मायुदुपिकास्वैदो द्वादशेते नणां मला: ॥ 
आददोत मृदोऽयश्च षट्घु पूर्वेषु शुद्धये । 
उत्तरेषु तु षट्स्वद्‌भिः केवलभिविशुध्यति ॥ 
अर्थात्‌--चर्बी, शक्र, रक्त, मज्जा, मत्र, विष्णु कान का मेल,नख, 
लेष्मा, आँसू, अक्षिमल और स्वेद~-यह बारह मल मनुष्य देह में 
पाये जाते हैं। पहिले छ: मलोंकी स्वच्छता के मिटटी ओर जल दोनों 
का प्रयोग होता है दूसरे छ: मलों के शोच के लिये केवल जल ही 
पर्याप्त है । 
शौच के बाद लिग, गुदा और हाथों की स्वच्छता के लिए नियम 
का निर्देश करते हुए लिखा है-- 
लिगे मृन्तिके देये गुदे पञ्चकरेदश: । 
उभयोः सप्त दातव्या विट्रौचे मृन्तिकः समृ 
अर्थात्‌ शौच के बाद २ बार लिंग को, ५ बार गुदा को १० 
वार बाएं हाथ को ७ बार दोनों हाथों को मिट्टी से स्वच्छ करना 
चाहिए । 
कुल्ला करना र सुख धोना 
मलोत्सगं के पश्चात्‌ मिट्टी और जल से शुद्धि करके कुल्ले करने. 
का विधान है। शास्त्र की आज्ञा है-- 
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मूत्रोत्सग तु चतुरः पुराणे त्वष्टसंख्यक!न्‌ । 

कुर्याद्‌ द्वादश गण्ड्षान्‌ भोजने दन्त धावने ॥ (आ० प०) 

“मूत्र के त्याग करने पर चार, मल के त्याग में आठ ओर भोजन 
तथा दन्तध्षावन करने पर बारह कुल्ले करने चाहिए ॥'' 

पुरतः सवै देवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा । 

ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गण्डूषमाचरेत्‌ ॥ 

( आश्वलायन ) 

“सब देव आगे, पितरगण दक्षिण में, ऋषिगण पृष्ट भाग की ओर 

ओर अन्य सघको बायो ओर कुल्ले करने चाहिए ॥'' 


दन्त धावन विधि 


पद्म पुराण का आदेश है-- 

मुख शुद्धि विहीनस्य त मन्त्राः फलदाः स्मृता: । 

दन्त जिह्वा विशुद्धिञच ततः कुर्यातृप्रयत्नत: ॥ 

मुख शुद्धि से विहीन व्यक्ति का मन्त्र सफल नहीं होता । भत; 
जिह्वा ओर दांतों की प्रयत्नपूर्वक शुद्धि करनी चाहिए । 

दालुन के लिये निषेध तिथियां हैं-- 

संक्रान्ति, ब्यतिपात, श्राद्ध का दिन, प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी 
नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूणिमा, रविवार, अपनी जन्म तिथि,बार 


| 

| 
१ 
\ 
) 
{ 


यि 
| 


| 
| 
| 


ब नक्षत्र । इन तिथियों में मुख शुद्धि के लिये १२ कुल्ले कर लेने\ | 


चाहिए । जब दातुन न मिले तो भी यही विधान है । 
दाँतुन का प्रमाण इस प्रकार है-- 
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दशांगुलन्तु विप्राणां क्षत्रियाणां नवांगुलमु । 

अष्टाँगुलन्तु बश्याना शूद्राणा सप्त सम्मतम्‌ ॥ 

चतुरंगुलमात्रन्लु नारीणां नात्र संशयः । (वामदेव) 

“ब्राह्मण को दस, क्षत्रिय को नौ, वैश्य को आठ, शूद्र को सात 
और स्त्री को चार अंगुल को दाँतुत करनी चाहिये ।” ब्राह्मण १२ 
अंगुल की भी दाँतुन कर सकता है । 

मध्यपाना मिकाभ्यां च तथांगुष्ठेन च द्विजः । 

दन्तस्य धावनं कुर्यान्न तजन्य। कदाचन ॥। 

(पद्म पुराण) 

“मध्यमा, अनामिका और अगुष्ट सेदातों की शुद्धि करनी 
चाहिये । तजंनी भ गुलीको कदापि उपयोग न लावे ।” अ गूठे के पास 
वाली अंगुली को तर्जनी कहते हैं । 

सूर्योदय से पहले पूवं को ओर पश्चात्‌ उत्तर की ओर मुख करके 
दाँतुन करता चाहिये परन्तु ईशान कोण (पूर्व और उत्तर के बीच 
वाला कोण) में दोनों समथ किया जा सकता है । 

जिन वृक्षों का शास्त्र में विधान विहित है, ?नमें से किसी वृक्ष 
की उपरोक्त प्रमाणों वाली दाँतुन ग्रहण करे जो कि कनिष्ठिका अ गुली 
के बराबर मोटी हो और जिस पर बल्कल हो, उस दन्त काष्ठ को 
धोकर निम्न मन्त्र से अभिमन्त्रित करता चाहिये 

आयुर्बलं यशो बर्च; प्रजापशुवसूति च । 

ब्रह्मा प्रज्ञाञच मेधाञ्च तन्नो देहि वनस्पते ॥ 

“हे वनस्पते! आयु बल, यश, वचस, प्रजा, पशु, धन, ब्रह्म, प्रज्ञा, 
मेधा हमें प्रदान करो ।” 

इससे अभिमन्त्रित करके-- 

ॐ अन्नाद्याय व्यूहृध्वं सोमो राजाय भागमत । 

स मे मुख प्रमाक्ष्यये यशसा च भगने च ॥” 
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इस मन्त्र को पढ़कर सर्वप्रथम दाँतुन को दबाकर उसकी कची 
बनाकर शर्नः शनैः एक-एक दात को धीरे-धीरे घावन करे भौर जब 
तक शुद्धि हो, तब तक करे । फिर मोनी होकर उस दाँतुन को वीचसे 
चीरकर उसकी चाप के समान आकृति बनाले और उससे जिह्वा का 
उल्लेखन करे अर्थात्‌ जीभ के ऊपर के मल को साफ करे । फिर उसे 
धोकर त्याग देना चाहिए । 
. उपरोक्त विधान के अनुसार मन्त्रों का उच्चारण करके दाँतो भो 
शुद्ध करे ओर जिहवा को साफ करे फिर १२ कुल्ले वाम भागमें कर- 
के ३#कार ओर गायत्री का स्मरण करना चाहिए । 


तेल नियम 


PPR ण णार 


तैल का उपयोग एक साधारण सी क्रिया प्रतीत होतीहे परन्तु इस 
सम्बन्ध में शास्त्रीय आदेशों का गहन अध्ययन करने से प्रतीत होता 
कि ऋषियों ने तल के प्रयोगों की पूण रूप से वैज्ञानिक खोजें की थीं 
तभी वह इसके विभिन्न प्रयोगों के आदेश से समर्थ हो सके । 

इतना तो सब जानते हैं कि शरीर के ख्खेपन और खुश्को को दूर 
करने के लिये तेल का प्रयोग किया जाता 71 इससे उस अङ्गको 
चिकताहट बनी रहती है । तेल न लगाने पर वह दोष उभर कर आने 
लगते हैं । मुख पर तेल लगाने से उनकी खाल में गर्मी-सर्दी के प्रभाव 
को सहन करने की शक्ति आ जाती है । सदीं के मौसम में शरीर पर 
तैल लगा लेने पर स्नानसे जलका हानिकारक प्रभाव नहीं हो पाता । 
सिर पर तैल के दैनिक प्रयोग से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और 
सिर के रोगों की उत्पत्ति का माग अवरुद्ध हो जाता है । कानों में 
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तेल डालने से आँखो की रोशनी बढ़ती है, गर्मी में नेत्र रोग नहीं हो 
पाते । पेट में तेल मालिश मरने से पेट बढ़ता नहीं ओर आतें सशक्त 
होती हैं । 

“तेल” नाम सस्कृत व्याकरण के अनुसार केवल तिल से निकली 
हुई चिकनाई का है । परन्तु मूंगफली, गिरी ओर सरसों भादि सभी 
तरह की वस्तुओं से निकली चिकनाई को तेल नामसे सम्बोन्धित करते 
है । सरसों से निकलने वाली चिकनाई को सस्कृत में 'साषंप' कहा 
जाता है | तिल के तेल से अनेक लाभ हैं परन्तु उसकी मालिश करके 
पूणं स्तान करने से वात रोग भय रहता है । सरसों के तेल से ऐसा 
दोष नहीं आ पाता, इसलिए तिल के तेल के उपयोग में कई बारों में 
निषेध लिखा गया है जिनमें सरसों के तलमें कोई दोष नहीं होता है । 
मस्तिष्क के लिए भावले का तेल विशेष .रूप से लाभदायक माना 
गया है । 

मालिश नित्य प्रति करनी चाहिए । इससे नजला नहीं होता, 


| रुकावट और वात रोग दूर होते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ती है, शरीर में 


बले बढ़ता है, आयुकी वृद्धि होती है, गहरी नींद आती है । शारीरिक 
सौन्दर्य बढ्ता है । विशेष प्रकार से सर, कान ओर परों के तलवों में 
मालिश करनी चाहिए । 

मालिश के वैज्ञानिक पक्ष का प्रतिपादन करते हुए चरक ने कहा 
र्द 

स्पर्शने चाधिको वायु स्पर्शनं च त्वगाश्रितम्‌ । 

त्वचस्य परमोऽम्यंगः तस्मात्त शीलयेन्नरः ॥ 

“शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा और अभिवृद्धि में वायु का प्रमुख 
हाथ है । वायु त्यचा के माध्यम से ग्रहण की जाती हे । (त्वचा का 
स्वास्थ्य मालिश पर निर करताहे । अत: नित्य प्रति मालिश करनी 


| चाहिये । 
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चरके हमारा ध्यान शारीरिक विज्ञानके इस तथ्यको ओर आकृष्ट 
करते हैं कि रोम कपो से नियमित रूपसे विशुद्ध वायु को ग्रहण करना 
आवश्यक है । यह अशुद्ध अग को बाहर फेंकते हैं ओर शुद्ध को ग्रहण 
करते हैं । नाकसे हम इतनी वायु नहीं ले सकते जितनी कि हमें आव- 
श्यकता रहती है । अतः रोम कूपों का सहयोग अपेक्षित रहता है । | 
इसकी सत्यता को अनुभव करना हो तो किसी के शरीर पर तारकोल | 
या किसी रंग रोगन का लेप करावे जिससे यह रोम बन्द हो जाए । 
वह्‌ व्यक्ति घुटनसी अनुभव करेगा । यदि लेप उतारा न गया तो मृत्यु 
कष्ट भी उस घेर सकता हे । 

हमारा शारीरिक स्वास्थ्य विशुद्ध रक्तपर निर्भर करता है जिसमें 
लाल, सफेद ओर सूक्ष्म तीन प्रकार के रक्त कण होते हैं । विशुद्ध रक्त 
के लिये विशुद्ध वायु चाहिये। वायु रोमों से पर्याप्त मात्रा में आती 
है। रोम मालिश से अपना काम कुशलता से करते हैं, इससे रक्त गति- 
शील रहता है, नसों में स्फूति आती है ओर त्वचा कोमल बनती है । 

तल की मालिश में भी एक रहस्य है जिसे चरक ने खोला है-- 


“घुतादष्टगुण तेलं मदेनेन तु भक्षणे ।" 

तल घी से भी आठ गुना शक्ति प्रदान करता है परन्तु घृत की 
तरह खाने से नहीं वरन्‌ मालिश से । 

आधनिक प्राकृतिक चिकित्सा में मालिश एक विशिष्ट स्थान 
रखंती है । अनेकों कष्ट साध्य और पुराने रोगों का उपचार इसके 
माध्यम से होता है । भारत में दर्ट, चोट सूजन आदि अनेकों रोगों में 
इसका सफल प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा हे । इसकी महत्ता 
को स्वीकार करते हुए ही ऋषियों ने नित्यप्रत मालिश कराने का 
आदेश दिया है । 

तैल मर्दन के लिये रवि, मंगल, गुरु, शुक्रवार, षष्टी, एकादशी, 
द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, व्यातिपात, व्रत और श्राद्ध के 
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दिन का निषेध किया गया है परन्तु कातिक कृष्ण पक्ष की १४ को 
अवश्य लगाने का आदेश है । कहा है-- 

तैलाभ्यङ्गो रवौ तापः सोमे शोभा कुजे मृतिः । 

बुधे धनं गुरौ हानिः शुक्रो दुःख शनौ सुखम्‌ ॥ 

रवौ पुष्पं गुरौ दूर्वा भौमवारे च मृत्तिका । 

गोमयं शुक्रवारे च तैलाभ्यङ्गो न दोषभाक्‌ ॥ 

नित्यमभ्यं ङ्गके चेव वासितं नेव दूषणम्‌ । 

(ज्योतिः सार) 
रविवार को तैल मर्दन से ताप, मंगल को मृत्यु, गुरु को हानि, 
और शुक्र को दु:ख होता है | सोमवार को शोभावृद्धि, बुध को लक्ष्मी 
प्राप्ति और शनि को सुखवृद्धि होती है । यदि निषिद्ध तिथियोंमें तेल 
लगाना आवश्यक हो तो रविवार को तेल में पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, 
मंगल को मिट्टी और शुक्रवार को गोमय डालकर लगाना चाहिये । 
इससे दोष नहीं होता । सुगन्धित और नित्यप्रति इसका उपयोग करने 
वालों को भी यह दोष नहीं लगता । 

अभ्यङ्गो कारयेन्नित्यं सर्वेष्व ङ्गे षु पुष्टिदम्‌ । 

शिदः श्रबणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत्‌ ॥ 

सार्षपं गन्धतेलञ्च यत्ते लं पुष्पवांसितम्‌ । 

अन्यद्रव्ययुतं तेलं न दुष्यति कदाचन ॥ 

(रविवारादिनिषिद्ध दिनेष्वपीति भावः) 

“सभी अङ्भों पर अभ्यंग अर्थात्‌ मालिश नित्य करना चाहिये 
क्योंकि यह पुष्टि देने वाला होता है । विशेष रूप से कान, सर ओर 
पादों में योजित करे । सरसों का तौल, गन्धसे युक्त तेल तथा पुष्पों से 
वासित किया हुआ तैल और अन्य द्रव्य से युक्त तल कभी भी दूषित 
नहीं होता है । तात्पयं यह है कि रविव।र आदि निषिद्ध दिनों में भी 
अभ्यंग करता चाहिए । 
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विशेष परिस्थितियों में मालिश, हानिकारक भी हो सकती है, 
उनके सम्बन्ध में भो शास्त्र के स्पष्ट आदेश हैं-- 

नवज्वरी अजीणीं च नाभ्यक्तव्यः कदाचन । 

तथावितस्ते वान्तश्च निरूढो यश्च मानव: ॥ 

“जो नवीन ज्वर वाला हो, अजीणे से युक्त हो, उसको कभी भी 
अभ्यङ्ग नहीं करना चाहिये । तथा विस्तृत में और जो वान्त हो-- 
निरूढ़ हो, उस मनुष्य को भी अभ्यङ्ग.नहीं करना चाहिए )” 

हृदिस्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते । 

व्यायामं कुर्वतो जन्तो स्तदु वलधस्य लक्षणम्‌ ॥ -सुश्र ते 

“हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुख पर प्राप्त हो जाता है 
जो वह व्यायाम करने वाले प्राणी के बलाधं का लक्षण है ।'” 

नच व्यायामिनं मत्यं मदयन्त्यरयो भयात । 

न चेनं सहसाक्रम्य जरा ममधिरोहति ॥ 

व्यायामो हिदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनाम्‌ । 

स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः ॥ 

सवष्वृतुष्दहरहः पु भिरात्महितिषिभिः । 

बलस्थार्धेन कतंव्यो व्यायामो हृन्त्यतोऽव्यथा ॥ 

वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च । 

समीक्ष्य कुर्याद्र व्यायाममन्यथा रोगमाप्नुयात्‌ ॥ 

रक्त पिक्ती कृशः शोषी शवाभकासक्षयालुरः । 

भुक्तवान्स्त्रीषु च क्षीणो भ्रमात्त एच विवर्जयेत्‌ ॥--सुश्र ते 

“व्यायाम करने बाले मनुष्य को भय से अरिगण भी मदित नहीं 
किया करते हैं । इसको अर्थात्‌ व्यायाम करने वालेको जरो भी सहसा 
आक्रमण करके सहसाधि रोहण नहीं किया करता है अर्थात्‌ सहसा 
बुढ़ापा नहीं आया करताहै । व्यायाम करना बली और स्निग्ध भोजन 
करने वालों क्वो सदा हो पथ्य हुआ करताहै । शीत ऋतुमें और बसन्त 
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में उनका व्यायाम विशेष अधिक पथ्य होता हैं । अपना हित चाहने 
वाले मनुष्यों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम बल के अघे भागसे. 
ही करना चाहिए । अन्यथा यह हनन कर दिया करता है । अवस्था 
बल, शरीर, देश,काल, अशनको भलीभाति समीक्षा करके ही व्यायाम 
करना चाहिए । इनके विपरीत करमेसे मनुप्य रोगको प्राप्त हो जाया 
करता है । रक्त पित्त के रोग वाला-कृश, शोषी, श्वास, फाम, क्षय, 
इन रोगों बाला भोजन किया हुआ स्त्रियों में क्षीण भोर श्रमात्त 
पुरुष को व्यायाम को वजित कर देना चाहिये ।'' 

विभिन्‍न प्रकार के रोगियों को व्यायाम वर्जित किया गया है 
परन्तु यदि नीरोग व्यक्ति व्यायाम करता रहे तो रोगों से सुरक्षित रह 
सकला है-- 

व्याथाम हृढ़ गात्रस्य व्याधिर्नास्ति कदाखन । 

विरुद्ध वा विदग्धं वा भुक्त शीघ्र विपच्यते ॥ 

ब्यायाम के द्वारा जिसका शरीर हृढ़ है, उसके कभी भौ व्याधि 
नहीं हुआ करती है । जो कुछ विरुद्ध, विदग्ध भी बहू खा लेता है, वह 
भी शीघ्र पच जाया करता हे ।' 

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय ऋषियों ने तेल प्रयोग 
पर बैज्ञानिक दृष्टि से अनुभव किए है। अत: शास्त्रीय आदेशों का 
पालन करने में ही हमारा हित है । 


व्यायाम 


व्यायाम हढ़ गात्रस्य व्याधिर्नास्ति कदाचन 
विरुद्ध वा विदग्ध वा भुक्त शीघ्र विपच्यते ॥१ 
भवन्ति शीघ्र नतस्य देहे शिथिलतादयः । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२८ | [ नित्य कर्म परिधि 

न चेनं सहसक्रम्य जरा समधिरोहति: ॥२ 

न चास्ति सहझं तेन किचित्स्थोल्यापकर्षणम्‌ । 

स सदा गुणमाधते बलिनां स्निग्ध भोजनम्‌।। ३(भाव प्रकाश) 

“व्यायाम से भग हृढ़ होते हैं, व्याधि कदीपि नही आ पाती हैं, 
देश और कालके विरुद्ध अथवा कच्चे पक्कै भोजन का भौ शीघ्र पाचन 
हो जाता है, शरीर में शिथिलता और आलस्य नही आ पाता, बुढापा 
जल्दी नहीं आता शरीर को स्थूलता के निवारण के लिये वहू अच्छा 
उपाय है, स्मिग्ध पदार्थों के ग्रहण करने पर यदि व्यायाम किया जाए 
तो हानि नहीं होती, लाभ ही होता है । 

चरक ने भी व्यायाम की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। 
तभी अनुभावात्मक लाभों का वर्णन करते हुए कहा है-- 

शरीरीपचय: कान्तिर्गाचाणां सुविभक्तता । 

दीप्तार्नित्वमनालस्थं स्थिरत्वं लाघवं सृजा ॥ 
श्रमसुद्यापिपासोष्णशीतादोनां सहिष्णुता । 

आरोग्यश्चापि परमं व्यायामादुपजायते ।। 

'ण्यायाम से शरीर के समस्त भगो का विकास होता है, कान्ति 
बढ़ती है अ ङ्ग सुलोल बनते हैं उनका सोन्दर्यं बढ्ता है, पाचन शक्ति 
बढ़ती है, आलस्य नहीं आता, स्फति बनी रहतीहै, पर उसके परिश्रम 
करने की क्षमता बढ़ती है, भूख, प्यास, गर्मी, धूप थकान आदि को 
सहन कर सकता है । सबसे बड़ा लाभ यह है कि शरीर निरोग बना 
रहता है ।'' 
शीर्षक 

इनसे कुछ अङ्गों को आवश्यकता से अधिक व्यायाम करना पड़ता 
हे । ओर कुछ बिल्कुल अप्रभावित रहते हें । और कुछ अङ्ग अधिक 
विकसित हो जातेहेँ और कुछ अविकसित रह जाते हैं। इसलिये किन्हीं 
विशेष अङ्गोको पुष्ट करते हुए भी बहू अन्य भागोंके लिए अभिशापही 
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सिद्ध होते हैं क्योंकि वह उसके अनुपात से शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते 
इससे सर्वागीण स्वास्थ्य की आशा नहीं की जा सकती । आसनोंमें यह 
विशेषता है कि इनका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता हैं ओर वह पूर्ण 
स्वास्थ्य प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हँ । बाडी विल्डर की कसरतों 
का स्वास्थ्य से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । वहू तो केवल शरीर को 
शक्तिशाली व बलवान ही बना सकते हैं । 

अग्रेजी व्यायामों का एक दोष यह है कि जब तक बहू व्यायाम 
करते रहें, तब तक पुट्ठे सुदृढ़ बने रहते हैं परन्तु ज्यों ही उन्हें छोड़ा 
जाता है, शरीर पहिले से भी अधिक ढीला ही जाता है। अंग्रेजी 
दवाओं की भी यही फिया रहती है । जब तक उन्हें सेवन करते रहें 
तब तक शक्ति प्रदान करती हैं, परन्तु छोड़ने पर प्रतिक्रियाओं से 
नसें पहिले से भी ढीली हो जातीहैं | इसलिये अंग्रेजी व्यायाम पद्धति 
उसम स्वास्थ्य के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकती । योगासन करते 
रहने से शरीर में जो दृढ़ता और णक्ति प्राप्त होगी, वह स्थायी व 
स्थिर रहती है, उपके लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह 
प्राकृतिक व्यायाम पद्धति है और अकृति ठोस व॑ स्थायी शक्ति प्रदान 
करने वाला प्र रणा स्रोतहै । अत: योगासन स्वस्थता निरोगता, पुष्टि 
और उनकी स्थिरता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम स्वीकार किए गए हैं । 
यही कारण है कि विदेशों में उसका प्रचार तीव्र गति से बढ़ रहा है 
पर्याप्त संख्या में योगश्रम खुल चुके हुँ और नये खुलते जा रहे हैं मोर 
वह लोग इससे भरपूर लाभ उठा रहे हैं । परन्तु खेद है कि भारत में 
जन्म लेने वाले वहु आसन भारतीयों द्वारा ही तिरष्कृत किए जा रहे 
हैं । यह अविवेकशीलता अब समाप्त होनी चाहिये और भारतीय 
पद्धति के अनुसार व्यायाम करके शरीर स्वस्थ और नीरोग रखना 
चाहिये । 
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२, ७” ८४७ 
स त ळी उपक कम्य क मो क्ल Wes छत 
स्नान फो शास्णत (ध 


संकल्प... 

ऋषियों का आदेश है कि देव पूजन, व्रत, दान, स्नान आदि के 
प्रारम्भ में सङ्कल्प करमा चाहिए । निम्न संकल्पर्मे जहाँ अमुक लिखा 
हे, वहाँ पंचांग की सहायता से जन्म नाम का पाठ करना चाहिए । 
माम का उच्चारण करते समय ब्राह्मण अपने नाम के साथ शर्मा, 
स्रत्रिय, वर्सा, वेश्य गुप्ता कहे । श्राद्ध और तर्पण आदि कार्यों में भी 
जब पितरों के ठाम का उच्चारण किया जाये तो उसके अन्त में वही 
नाम बोलने चाहिए । 

३% तत्सदद्य श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्य विष्णौराज्ञया- 
प्रवर्तेमानस्य ब्रह्माणो द्वितीय पराध श्री श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे 
वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 
जम्बहीपे भरतखण्डे आर्यावर्तँकदेशान्तर्गते (अमुक) केशे, पुण्य 
(अमुक) क्षेत्रे, (अमुक) ग्रामे वोद्धावतारे, विक्रम सम्वत्सरे 
(अमुक) संख्यके, शालिवाहन श के (अमुक) संख्यकेः (अमुक) 
नाम्नि सम्वत्सरे (अमुक) अयने, (अमुक) ऋतौ, (अमुक) मासे, 
(अमुक) पक्षे, (अमुक) तिथी, (अमुक) वासरे, (अमुक) नक्षत्र, 
अमुक गोत्रोत न्तः (अमुक) नामाहं भस कायिक वाचिक मान- 
सिक ज्ञाताज्ञात सकल दोष परिहाराथ श्र _ति स्मृति पुराणोक्त 
फलप्राप्त्यर्थ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं (अमुक काले,) (अमुक) | 
समये, (अमुक) कम करिष्ये । 
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(यजमान के लिए करना हो तो “करिष्ये” के स्थान पर 
“करिष्यामि” कहना चाहिए ) । 
मृत्तिका ग्रहर-मंत्र 

निम्म मन्त्र के उच्चारण से मिट्टी लगानी चाहिए । परन्तु यहु 
स्मरण रहे कि काटि से नीचे ओर दाये हाथ से मृत्तिका नहीं लगानी 
चाहिए । 

अण्वङ्गान्ते रथक्रान्ते विष्णक्रान्ते बसून्धरे । 

मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ (पद्म पुराण) 

गंगादि तीथों में जाना हो तो सवे प्रथम वरुण की प्रार्थना करनी 
चाहिए, फिर स्नान करके संकल्प करे और जल मे जाकर तीर्थो का 
आवाहन करे | गंगाजी में तीर्थो का आवाहन नहीं करना चाहिए । 
स्नानान्तर तर्पण अवश्य करना गाहिये। घरमें स्नान करना हो तो पूर्व 
की ओर मुख करके पात्रमें जल भरकर तीर्थोका आवाहन और संकल्प 
करके ही स्नान करे । 

वरुश को प्रार्थना 
अपामधिपतिस्त्वं च तीर्थेषु वसतिस्तव ` 
वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानानुज्ञां प्रयच्छमे ॥ 
गंगाजो की प्रार्थना 
विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्ग त्रिपथगामित्ति ¦। 
धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाहनवि ॥ 
तीर्थो का श्रावाहन 

पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 

प्रयागाद्यन्तु पुण्यानि स्नानकाले सदा मस ॥१ 

त्वं राजा सवं तीर्थानां त्वमेव जगतः पिता । 
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याचितं देहि मे तीर्थ तीर्थं राज नमोऽस्तु ते ॥२ 

गङ्ग च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 

नर्मदे सिन्धु काबेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥३ 

गङ्गा गङ्गे ति यो यो ब्रूयात्‌ योजनानां शतेरपि । 

मुच्यते सवे पापेभ्यो विष्णुलोकङच गच्छति ॥४ 

जल से बाहेर आकर 'सव्य' होकर स्तान दोष निवारण मन्त्र से 
एक अजलि दे । 


स्नान दोष निवारण मन्त्र 
यन्मका दूषितं तोयं मले: शारीर सम्भवः । 
तस्य पापस्य शुदुध्यर्थयक्ष्माणं तर्पयाम्यहृम्‌ ॥ 


सनार्नाग-तपरास्‌ 

इसे घर पर नहीं करना चाहिये । पूवं को ओर मुख करके हाथों 
के अग्रभाग से एक-एक अजलि देनी चाहिये । 

३ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । भूर्देवास्तृ० । 

3 भुवर्देवास्तृ० ॐ स्वर्देवास्तृ । ॐ भूभु वः स्वर्दवास्तृ० 

ॐ सरीच्यादि ऋषयस्तृ० । तत:कण्ठी कृत्वा उत्तराभिमुखः 

दक्षिण की ओर मुख करके यज्ञोपवीत ओर अंगोछे को दायं कंघे 
पर रखकर आँगृठे ओर तजंनी के बीच से तीन-तीन अजलि दक्षिण 
को ओर देनी चाहिये । 

- ३ सनकादि मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ २। 3 भू ऋ षयस्तृ २ । 

ॐ भुवः ऋषयस्तृ० २ । ॐ स्वः ऋषयस्तृ ० २ 

ॐ भूभु व: स्वः क्रषयस्तृ० २ । ततोऽपसव्यं दक्षिण भिमुख: 

अब उत्तर की ओर मुख करके यज्ञोपवीत भोर अ गोछे को कंठी 
की तरह करके कनिष्ट अंगुलि के मूलसे दो-दो अ जलि देनी चाहिए । 
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ॐ कव्य वाडादयो देव-पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ॥३ 

3 भू पितरस्तृ० ॥३ 

३% भुव पितरस्तृ ० 

३ स्व: पितरस्तू० ॥३ 

३ भूभु वः स्व पितरस्तृ० ॥३ 

5 अस्मत्पितृ पितामह प्रपितामहास्तू० ॥।३ 

3 अस्मन्मातामहवृद्धप्रमातामहास्तृ० ॥३ 

३४ आब्रह्मस्तंवपर्यन्त जगत्त _प्यन्तास्‌ ॥३ 

निम्न मन्त्र से जल के बाहर एक अ अलि देनी चाहिए । 
ग्निदग्धाश्च ये जीवा येप्यदग्धा कुलेमम्‌ । 

भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्यतान्तु परांगतिम्‌ ॥ 


निम्न मन्त्र से जल बाहर आकर दाये तरफ शिखा को निचोड़ता 
चाहिए-- 


लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः । 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टेः शिखादकः 
नूतन वस्त्र धारणा सन्त्र 

परिधास्ये यशोधास्थे दीर्घायुष्ट्वाय जगरदष्टिरस्मशतञ्च 
जीवामि शरदः सुवर्च्चा रातस्योषमसंव्ययिष्ये ॥ 

(नित्या० प्रदीप) 
इस प्रकार का स्नान शारीरिक व आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से 

लाभ रहता है.। 
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तिलक धारण विधि 
सहत्व -- 
गज्ञोपवीत और शिखा की तरह तिलक भी हिन्दुत्व का चिह्न 
_है। हिन्दुत्व के जिन विरोधियों ने हिन्दू धर्म के विनाश का भरसक 
प्रयत्न किया था, वे यज्ञोपवीत उतरवाने, शिखा काटनेके साथ तिलक 
की रेखाओं को भी मिटा देते थे। कहा तो यह जाता है कि यवन 
यज्ञोपवीत को दाँतो से काटकर तोड़ डालते थे और तिलक को चाट 
लेते थे । इस विरोध काल में घमं की रक्षा के लिए बलिदानियों की 
कमी न रही और न ही उनका साहस कुछ कम हुआ । वह समझते थे 
आत्मा अमर है वहु मरती नहीं । शरीर नये-नये रूप बदलता रहता 
है । मन के संस्कार व विचार ज्यों के त्यों बने. रहते हँ । अतः शासन 
से दबे रहने पर भी वह अपना कत्त व्य निभाते रहे श्री गुरुगोविन्द 
सिह जी के पिता का अमर बलिदान भी घमं की रक्षा के लिए हुआ 
था । इसका संकेत उन्होंने अपने विचित्र नाटक में किया है-- 


तिलक जयू' राखा प्रभुता का, कीन्हा बड़ा कलू में साका । 


तिलक का व्यवहार ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रहा वरन्‌ इसे 
क्षत्रिय राजा भी धारण करते थे । राजाओके राज्याभिषेकमें “राज्य- 
तिलक” सबके महत्वपूर्ण क्रिया थी । इसलिए उस समारोह का नाम 
भी “राज्य-तिलक” पड़ गया । राज्य तिलकके बिना राजा का उसको 
गद्दी पर अधिकार नहीं माना जाता था, उसकी वधता तिलक से ही 
होती थी । 
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तिलक धारण करना प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। 
भगवान्‌ राम के समय भी यह्‌ प्रथा प्रचलित थी भगवान्‌ राम चन्दन 
का तिलक लगाया करते थे। वाल्मीकि रामायण (२।१६।९) के 
अनुसार-- 

“अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपम्‌ ।” 

“भगवान्‌ राम ने मस्तक के सामनेके भाग पर चन्दन का तिलक 
धारण किया 1” । 

अब भी किसी मन्दिर में भगवान के दर्शन करने जायें तो पुजारी 
सवेप्रथम तिलक लगायेगा । हवन आदि घामिक समारोहों में भी 
तिलक धारण करना एक आवश्यक प्रक्रिया है । 

तिलक कई प्रकार का होता है । मृत्तिका, भस्म, चन्दन, गोपी 
चन्दन, सिन्दूर, कुकुम आदि । 

सन्ध्या तपेण आदि से पूं तिलक का धारण करना आवश्यक 
माना गया । ब्रह्मवेवर्तं पुराण में कहा है-- 

स्नान दानं तपो होमो देवतापितृ कम्म च । 

सवै निष्फलतांयाति ललाटे तिलक बिना 1। 

ब्राह्मणस्तिलक कृत्वा कुर्य्यात्सन्ध्याँ च तर्पणम्‌ । 

“ललाट पर तिलक धारण किये बिना स्नान, दान, तप, यज्ञ, देव 
तथा पितृकमं निष्फल जाते हैं। तिअक धारण करने के पश्चात्‌ 
ही ब्राह्मण को सन्ध्या और तपंण करना चाहिए ।' 

कोन सा तिलक कैसे लगाना चाहिए, इसका वर्णन करते हुए 
कहा-- | 

अध्वपुण्ड्र मृदाधारय्यं भस्मना तु नरिपुण्डूकम् । 

उभयं चन्दनेनेव, -ह्यभ्यंगोत्सवरा्रिषु ॥ 

“अध्वेपुण्ड मृत्तिका से, त्रिपुण्ड भस्म से, चन्दन का दोनों तरह 


का तिलंक, अभ्यंग व उत्सव रात्रि में ग्रहण करे । 
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शास्त्र की आज्ञा है कि जब उपरोक्त किसी प्रकार की तिलक की 
सामग्री उपलब्ध न हो तो जल से ही तिलक करले । चकले परसे | 
न्दन लगाना निषिद्ध साना गय! है। 
अनामिका शान्ति दोक्ता: मध्यमायुष्करी भवेत्‌ । 
गुष्ठः पुष्दिः प्रोक्तः तर्जनी मोक्षदायिनी ॥ 
“अनामिका अ गुलीसे तिलक लगाने से शान्ति मक्ष्यमा से आयुष्य | 
बृद्धि, अंगठे से पुष्टि, तजनी से मोक्ष प्राप्ति कही गई हैं।” | 


चन्दन लिलक-- 
आपस्तम्ब गृह्य सुत्र में कहा है- 
चन्दनेन उत्तरेदेवताभ्यः प्रदाय । 
उत्तरया अनुलिप्य (५ । १। १५) 
` उत्तरों द्वारा चन्दन से देवताओं के लिए प्रदान करके उत्तरा से 
अनुलेपन करे । 
मीमांशदशन के शावर भाष्य में भी कहा है-- 
देवाय धूपो देयः, पुष्पाणि अवकरित व्यानिः चन्दनेन अनु 
लेप्तव्य उपाहारोस्मै उपहतव्यः,एवं कृते देवस्तुष्यति (५।१।१४) 
देवता के लिए धप देनी चाहिए ओर पुष्पों की अवकीणं करना 
चाहिए अर्थात्‌ फैलता चाहिए अथवा चन्दन से अनुलेपन करे । देवता 
के लिए उपहार देता चाहिए । इस प्रकार से करने से देवता सन्तुष्ट | 
एवं प्रसन्न होते हैं । 
चन्दन धारण का आध्यात्मिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण है । कठो 
पनिषद्‌ (२।३।१६) में इसका निरूपण करते हुए कहा है” 
शतचका च हृदयस्य नाड्य 
स्तासां मूर्धा नमभि नि!सृतका 
तयोध्वेमाचु भमृतत्वमेति, 
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विष्वऽन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 

हृदय में एक सो एक नाड़ियां हैं, उनमें से एक कपाल की ओर 
निकली है । साधक उसके ऊध्वे लोक में पहुँच कर अमृतत्व प्राप्त 
करता है । अन्य एक सौ नाड्या मरने के पश्चात्‌ विभिन्न योनियाँ 
प्राप्त कराने वाली हैं 

भस्म धारण करने की विधि इस प्रकार वणित की गई हे-- 

आद्रि में वाम हस्तमें दक्षिण हस्त से गंगा भागीरथी आदि तोर्थो 
की मृत्तिका को अथवा गाहँपत्योपासन की अग्नि की भस्म को ग्रहण 
करके पीछे उदक मिश्रण करने के उपरान्त दक्षिण हस्त से भस्म का 
मदन करे । प्रातःकाल जल मिश्चित, मध्याहन में चन्दन मिश्चित भोर 
सायंकाल में जल रहित भस्म लगानी चाहिये । भस्म को निम्न मन्त्र 
से अभिमन्त्रित करना चाहिये--- 

55 अग्निरिति भस्म । ४४ 'वायुरिति भस्म । 

३४ जलमिति भस्म । ॐ स्थलमिति भस्म । 

3% व्योमेति भस्म । ३४ सर्वछहवा इदं भस्म । 

ॐ मन एतानि चक्षू षि भस्मानीति । 

इसके बाद निम्न मन्त्रों से विभिन्न भङ्गों में भस्म को धारण 
करना चाहिए-- . 

55 व्यम्बकयजामहेसुग न्किपुष्टिवर्घनम्‌ । 

उब्वरिककमिवबन्धनान्म्त्योम्सु क्षीयमामृतात्‌ । 

3४ प्रसह्य भस्म तायोनिमपश्च पृथिवी मग्ने । 

स ७ सृज्यमातृ मिष्ट ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः । 

3 त्यायुषज्जमदग्नेः ललाटे । 

ॐ कश्यपस्यत्र्यायुषम्‌ ग्रीवायाम्‌ । 

ॐ यद्देवेषु त्र्यायुषम्‌ दक्षिणांसे । 

+ त न्नोऽस्तु त्र्यायुषम्‌ हृदि । 


£ 
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रेः ] 
कालाग्नि रुट्रोपनिषद्‌ में भस्म धारण विधि इस प्रकार वणित 


तं होवाच भगवान कालाग्नि रुद्र: । यदुद्रव्यं तदग्नेय भस्म 
सद्योज तादिपञ्चब्रह्म मन्तः परिब्रह्माग्निरीति भस्म,वायुरिति 
भस्म, खमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्मत्यने 
नाभिमन्व्य मानस्तोके तनय इति समृद्धत्य मानो महान्त 
मिति जलेन ससज्य त्र्यायुषं जमदग्तेरिति शिरोललाटवक्षः 
स्कन्धेषु व्र्यायुषस्त्र्यम्बकेस्त्रिशक्तिभिस्तियंक तिस्रो रेखाः 
प्रकुर्वीत ब्रतमेतच्छाम्भवं । 
'कालास्नि रुद्र कहने लगे त्रिपुण्ड का द्रव्य अग्निहोत्र की भस्म ही 


है । भस्म को, 'सद्योजातादि' पाँच मन्त्र पढ़कर ग्रहण करना चाहिये | 


अर्थात भग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलभिति भस्मे, जयामिति 
भस्म, व्योमेति भस्म इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे । 'मानस्तोक' मन्त्र 
से अंगुली पर ले और “मानो महान्‌ मन्त्र से जल लेकर 'युष’ इस 


मन्त्र से सिर ललाट, .वृक्ष और कन्धेपर ओर त्र्यायुष तथा त्र्यम्बक | 
मन्त्र से तीत रेखायें करना इसका नाम शाम्भव व्रत कहा गया है ।” | 


मृतिका तिलक-- 
शास्त्रों में मृत्तिका तिलक को प्राथमिकता दी गई है । तिलक के 


लिये तीथों की मृत्तिका को ही प्रशस्त माना गया है । मृत्तिका स्वय में | 


गुणकारी है । वेज्ञानिकों का कहना है कि फल, फूल, वनस्पतियों भोर 
औषधियो में जो गुण होते हैं बहुं मूल में मिट्टी में ही विद्यमान रहते 
हैं । वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि फल, फूल ओर पेड़ पौधों की 
तरह पृथ्वी से भी निरन्तर एक ऐसी वाष्प निकलती रहती है जो 


शरीर के लिये उपयुक्त पोषक तत्वों से भरी रहती है। इसलिये | 


स्वस्थता के नियमों में पृथ्वीको निकटता भी एक विशिष्ट नियम हैं । 
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मिट्टी विषनाशक है । इससे अनेकों प्रकार के विष दूर होतेहे । फोड़े 
फुन्सियाँ,दाद, खाज, छाजन आदि चमं रोगोंपर यह रामबाण औषधि 
, है । पेटके फोड़े, दर्द, कब्ज, पेचिश, संग्रहणी, गुर्दे व मूत्राशय के रोग, ' 
जिगर की सूजन, दिल की घड़कन, गर्भाशय के रोग भी इससे ठीक 
हो जाते हैं । सभी प्रकार के ज्वरो, दमा, गठिया, पागलपन, नेत्र, 
दात व कान के रोगों में, स्वप्नदोष आदि वीय रोगों में अदरादि स्त्री 
रोगों में यह उत्तम औषधि मानी जाती है। यह सर के बालों के लिए 
अत्यन्त उपयोगी व पोषक है । वैज्ञानिक व रोगोपयोगी गुणों से ओत 
प्रोत होने के साथ-साथ तीर्थो की मृत्तिका में सोत्विकता का गुण होने 
के साथ-साथ तीर्थों की मृत्तिका में सात्विकता का गुण होनेसे यह सोने 
पर सुहागे का काम करती है । अत: तिलकके लिए मृत्तिका का चुनाव 
सभी दृष्टियों से लाभप्रद है | 
कु कुम तिलक- 
हल्दी के चूर्ण को नीवू के रस में भावना देकर कु कुम बना लिया 
जाता है जिससे रंग पीले से लाल हो जाता है । थायुवंदिक हृष्टि से 
हल्दी में संयोजक गुण की विशेषता है। कटे घावों पर यह तुरन्त 
लाभकारी सिद्ध होता है । साग सब्जी मे इसका उपयोग रंग के लिए 
नहीं वरन्‌ इसके संयोजक गुण को विशेषता के कारण होता है । त्वचा 
शुद्धि इसकी दूसरी विशेषता हैं। तिलक से इन दोनों लाभों से लाभा- 
न्वित अभीष्ट है । 


कुशा धारण 


कुशा धारण करने का वैज्ञानिक विवेचन इस प्रकार है--आकाश 
में चारों और ईश्वर तत्व” व्याप्त है । हमारे शरीर के पाँच अङ्ग हैं 
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दो पैर, हाथ ओर मस्तक प्रमुख रूप से इससे प्रभावित होते हँ । 
हिन्दू धमं में परो को फैलाकर या टाँग पर टाँग चढ़ाकर .वेठता 
समाजमें या बड़ों की उपस्थिति में शिष्टाचार के विरुद्ध माता जाता 
है । साधना में तो पद्म, सिद्ध और सुखासन से बेठने का विधान है 
जिसमें दोनों पैर घुटनों के नीचे ही आते हें । आसन बिछाकर और 
चटनों के नीचे दबे रहने से पेरों को बाह्य वातावरण से रक्षा होतीहै । 
दोनों हाथों की रक्षा भी आवश्यक है । कुशा को वैज्ञानिक भाषा में 
“शुचि' (स्नात-कन्डक्ट र) कहा जाता है । यदि कुश के आसत पर 
बैठा जाए तो साधन द्वारा उपाजित आध्यात्मिक शक्ति का पृथ्वीकरण 
नहीं हो पाता । इसी तरह से हाथोंमें कुशाभी पवित्री पहनने से वाह्या 
बातावरण से इन्हें प्रभावित नहीं होने देती अर्थात्‌ विद्युत शक्ति का 
प्रवाह हाथों के द्वारा नहीं हो सकता । शक्ति को सुरक्षित रखने के 
लिए पवित्री का पहनना आवश्यक ह| 
कृशा ग्रहण मन्त-- 
पूं या उत्तर दिशा की ओर मुख करके निम्त मन्त्र का उच्चा- 
रण करते हुए कुशकी प्राथंना करनी चाहिए 1 इसके बाद हर बार हि 
फट्‌' का उच्चारण करके मूल सहित उसे उखाड़ ले । 
विरञ्चिना सहोत्पन्नः परमेष्ठिविसर्गजः । 
नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करोभव ॥ 
--(माकंण्डेय) 
“रुद्र कल्पद्रुम” के अनुसार 
मलमूत्रे धृता ये च तपणे चेव ये धृताः । 
चितौ दर्भाः पथि दर्भास्तेषां त्यागो विधीयते, ॥ 
“मल मूत्र व तपण के समय. की चिता स्थान की वे रास्ते को 
रखी हुई कुशाओं को धारण नहीं करना चाहिए परन्तु तर्पण के समय 
की पवित्री और कटि का मोदक पवित्र माना जाता है ।' 
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यज्ञोपवीत धारण मन्त्र 

नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए यज्ञोपवीत धारण करना 
चाहिए । 

3% यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेयेत्सहजं पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमयग्रय्यं प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। 

पुराना यज्ञोपवीत उतारने का मन्त्र 

नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए पुराना या जो अपवित्र : 
यज्ञोपवीत हो गया हो, गले में से ही होकर निकाले । 

एतावदृदिनपेन्तं ब्रह्मत्वं धारित मया । 

जीणंत्वात्‌ परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्‌ ॥ | 


गुरुप जन प्रलष्ठा 


अध्यात्मक पथ के मार्ग दर्शक को आजकल कै शिक्षक अध्यापक 
की तरह नहीं समझना चाहिए । आजकल विद्यार्थी अपने ' शिक्षा गुरु 
केवल मात्र एक बेतन भोगी अध्यापक मानते हैँ, गुरु की तरह उन 
को उच्च सम्मान करना आवश्यक नहीं समझते । श्रद्धा के अभाव में 
शिक्षक भो अपने कत्त व्य की उपेक्षा करतेहैं ओर नियत पास क्रम को 
किसी तरह पढ़ा देते हैं | विद्याथियों के जीवन निर्माण की ओर ' वह्‌ 
कुछ भो ध्यान नहीं दे पाते! यहाँ तो विना श्रद्धाके काम चल भी जाता 
है परन्तु अध्यात्मका मार्ग भिन्न है | यहाँ पग-पग पर गुरुके पथ प्रद- 
शन को अपेक्षा रहती है । गुरु इस मार्ग पर तीव्र गतिसे आगे बढ़ानेके , 
लिए अपनी तप की पुजी से ही आवश्यकतानुसार शिष्यको देते रहते 
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हैं ताकि मार्ग की बाधाओं में वह उलझा न रहे, उसकी श्रुटिओं का 
परिमार्जन होता रहे, मानसिक व आत्मिक परिशोधन के लिये भूमि 


तयार होती रहे । इस तरह से योग्य गुरु ओर शिष्य का सूक्ष्म सम्बन्ध . 


निरन्तर बना रहता है | शिष्य का हित इसी में है कि वह गुरु से 
अपना सम्पक बनाये रखे । यह आवश्यक नहीं कि यह सम्पकं स्थूल 
शरीर के माध्यम से ही हो क्योंकि आज से व्यस्त थुगमें यह न सम्भव 
है और न व्यावहारिक । कभी-कभी उनसे मिलकर अपनी शंकाओं का 
निवारण तो करते रहना चाहिए परन्तु निरन्तर सूक्ष्म सानिध्य ही 
पर्याप्त हैं। यह इस प्रकार हो सकता है कि जिस चौकी पर अपने 
इष्ट देव को प्रतिष्ठित किया है उसी चौकी पर अपने गुरुदेव को भी 
` चित्र के माध्यम से प्रतिष्ठित करना चाहिए । रोली, धूप, दीप,चन्दन, 
पुष्प आदि से गुरु को पुजा करनी चाहिए, आरतीसे अपने श्रद्धा सुमन 
उनके चरणों में समपित करने चाहिए । ध्यानसे उन्हें निरन्तर साधना 
समय अपने निकट ही अनुभव करना चाहिये । 


गुरु पूजा करते समय निम्न मन्त्रों का उच्चारण करना (चाहिए- 
गुरब्र ह्या गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्व रः । 

गुरुदेव परब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः ॥१ 
अझाण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 

तत्पदं दशितं येन तस्म श्री गुरवे. नमः ॥२ 

फिर षोडशोपचार पूजन इस प्रकार करें-- 

७ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आावाहयामिस्थापयामि ॥ 
पाद्य समर्पयामि ॥२ 

आसनं समर्पयामि ॥३ 

अध्य समर्पयामि ॥४ 

आचमनं समर्पयामि ॥५ ` 
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स्नानम्‌ समर्पयामि ॥६ 
वस्त्रं समर्पयामि ॥७ 
यज्ञोपवीतं समर्पयामि ॥८ 
गन्धम्‌ समर्पयामि ॥६ 
पुष्पाणि समर्पयामि ॥१० 
धूपं समर्पयामि ॥११ 
, दीपम्‌ दर्शयामि ॥१२ 
नेवेद्यम्‌ निवेदयामि ॥१३ 
अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥१४ 
ताम्बूलपु ङ्गीफलानि समर्पयामि ॥१५ 
सर्वा भावे अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥ १६ 
मतो नमस्कारम्‌ करोमि । 
नमः सवं हितार्थाय जगदाधार हेतव । 
साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृत: । 


गुरुदेव वन्दना 
एक तुम्हीं आधार सद्गुरु । एक तुम्हीं आधार 
जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में 
खोज फिरा संसार सदृगुरु। एक तुम्हीं 
कंसे भी हो तेरन हारा, मिले न जब तक शरण सहारा । 
हो न सका उस पार सद्गुरु ॥ एक तुम्हीं० 
हे प्रभु तुम्हीं विविध रूपों से, हमें बचाते भव कूपों से । 
केसे परम उदार । एक तुम्हीं० 
जब दुःख पाते पटक-पटक कर तब आते हें भूल भटक कर । 
एक तुम्हारे द्वार, सद्गुरु । एक तुम्हीं आधार ॥ 
हम आये हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुःखहारे । , 
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सुन लो दास्य पुकार सद्गुरु । एक तुम्हीं आधार सद्गुरु । 
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में .दो फूल चढाने आया हूं । 
पिछले पापों को हे भगवान्‌ में माफ कराने आया हू ॥ 
फूलों में तुम्हारी खुशबू ह पत्तों में तुम्हारी ही बू हे । 
फूलों की जगह पर है गुरुवर दो नयन बिछाने आया हूँ । 
हर घर में तुम्हारी माया हे तुमने सबको भरमाया हू । 
फरियाद ह सारे जग भर को में तुम्हें सुनाने आया हू. ॥ 
अब विनती हैं प्रभुजी तुमसे इस पाप को दूर करो हमसे । 


देखो संगत यह कहती ह में तुम्हें सुनाने भाया हूँ । 


आचमन विधि 


शास्त्र में आचमन की विधि इस प्रकार वणित हैं-- 


किसी पवित्र स्थानं पर भूमि पर बेठकहे, अपने दोनों हाथ, पैर 
घुटनों के अन्दर करले । पुवं अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख हो । 
इस तरह से बंठकर-- 

संहृताङ गुलिनातोयं गृहीत्वा पाणिना द्विज: । 

मुक्ताङगुष्ठ कनिष्ठेन शेथेणाचमनं चरेत्‌ ॥ 

सब अंगुलियों 'को मिलाकर दायें हाथ की हथेली में जल लेकर 
आगुष्ठ ओर कनिष्ठो को युक्त करके आचमन करे | 

आचमन कितना लेना चाहिये, इसके सम्बन्ध में कहा हे कि एक 
उदं जिसमें डूब जाथे, इतना शुद्ध जल लेकर अ गुष्ठ मूल के द्वारा जिसे 
बरह्मतीथं माना जाता है निम्न मन्त्रों का उच्चारण करते हुये तीन बार 
आचमन करना चाहिये-- 
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3४ केशवाय नस: । & नारायणाय नम: । 

55 माधवाय नमः । पश्चात्‌ ०४ हृषीकेशाय नमः” 

फिर दूसरे पात्र के जल से हाथ शुद्ध कर लें। दोनों हाथों को 
धोकर अ गुष्ठ के मूल से होटों को साफ कर उसका प्रक्षालन करके 
इन्द्रियों का स्पर्श करे । विधि इस प्रकार है--- 

तर्जनी, अनामिका, मध्या अंगुलियों से मुख का स्पशे करे। 
अ गूठा ओर' तर्जनी अ गुलीसे दोनों नासिका के छिद्रों का स्पर्श करना 
चाहिये । अनामिका भोर भ गूठा से दोनों नेत्रोंका और इम्हीं से दोनों 
कानों का स्पर्श करे | अगुष्ट और कनिष्टिका से नाभि का स्पर्श करे । 
हाग के तल से हृदय का और दोनों हाथों का संकुचित करके दोतों 
स्कन्धोंका एवं इसी तरह से शीषंका स्पशे करना चाहिये । यह स्मार्त 
आचमन है । 

याज्ञवल्क्य ने आचमन विधि का निदेश इस प्रकार किया है- 

अन्तर्जानु शुचो देश उपविष्ट: उदङ सुखः । 

प्राग वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥ 

संहृतां गुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । 

मुक्तागुष्ठ कनिष्ठे तु शेषेणाचमनं चरेत्‌ ॥ 

माष मज्जन मात्रास्तु संगुह्यत्रिः पिवेदपय: । 

आयतः पूर्ववत्‌ कृत्वा गोकर्णाक्ृतिवन्‌ करम्‌ ॥ 

दक्षिणे तु करं कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्पुनः । 

त्रि पिवेदीक्षित तोयमास्य द्वि: परिमार्जयेत्‌ ॥ 

मध्यमाभिमु खां पूर्व तिसृभिः समुपस्पृशेत्‌ । 

अ गुष्ठा देशिनीभ्यां च नासिके तदनन्तरम्‌ ॥ 

अ गुष्ठा नाभिकाभ्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत्‌ । 

कनिष्ठांगुष्ठकेन शरोत्रं ताभिमगुऽठकेन च ॥ 

तलेन हूदये स्पृष्ट्वा सर्वाभि शिर एव तु । 
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` बाहू चाग्रेण संस्पृश्य ततः शुद्धो भवेन्तर: । 

इत्यादि तत्र तत्र हश्यम्‌ । 

अत्र .कनिष्ठांगुष्ठतोरिति तृतीयाथ षष्ठी बोद्धव्या ॥ 

तलम्‌--पाणि मध्यम्‌ देशिनी तर्जनी । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 

अतस्तावन्मात्रेणेवजलेन तेस्तेराघमनं विधेयम्‌ । 

हृत्कण्ठ तालु गाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः 

युद्धय रन्‌ स्त्री च शूद्रञच. सकृत्‌ स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ 

घुटनों के अन्दर हाथों को करके शुचि देण में बंठकर--उत्तर 
की ओर अथवा पूर्व में मुख करके द्विज को ब्राह्मतीथंके द्वारा नित्यही 
उपस्पर्शन अर्थात्‌ आचमत करना चाहिये । द्विज हो चाहिये की अ'गु- 
लियो को संहत किये जाने वाले हाथ से जल का ग्रहण करे । मुक्तांगुट 
निष्ठ में शेषसे आचमन करे । एक उदं जिसमें डूब जावे इतने ही जल 


को लेकर तीन बार पीवे। गो कर्णकी आक्ृतिके समान करको आयत . 


करके पुनः हृष्टि पर करको गोकर्णाकृति के तुल्य करके दीक्षित जलका 
पान करे ओर मुख को दो बार घोये । मध्यमाभिमुख पू में तीनों से 
समुपस्पर्शन करना चाहिये अगूठा और प्रदेशिनी अ'गुली से उसके 
पश्चात्‌ दोनों नासिका के छिद्रों का स्पश करे। अगुष्ठ और अना- 
मिका से दोनों नेत्रो का स्पशं करे । कनिष्ठिका अ'गुष्ठ से श्रोत का 
भौर अंगूठे से नाभि का स्पर्श करना च!हिये। तल से हृदय का 
स्पशं करे भोर सभी से शिर का स्पर्श करना चाहिये । अग्रभाग से 
बाहुओं का स्पशं करे तब मनुष्य शुद्ध होता है । इत्यादि विधान वहाँ 
पर देखने के योग्य है “कनिष्ठिकांगुष्यो” यहाँ पर तृतीया विभक्ति 
अथ में ही षष्टी बिभक्ति समझ लेनी चाहिये । तल हाथ के मध्यभाग 
का नाम है । देशिनी-तर्जनी अगुलि को ही कहा जाता है । अन्य सब 
स्पष्ट है ब्राह्मण की हृदय तक पहुंचने वाले जलसे क्षत्रियकी कण्ठयामी 
जश से वैश्य की तालुगामी जल से शुद्धि होती है.। स्त्री और शूद्र तो 
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दोनों ओडों से जल का स्पर्श करने ही से शुद्ध हो जाय करते हैं। 
इसलिये उतने ही जल से उनको आचमन भी करना चाहिये । हृदय 
कण्ठ तालु पर्यन्त आने वाले जल से यथा क्रम द्विजातिगण को शुद्ध : 
होना चाहिये । स्त्री ओर णूद्र एक बार ही स्पर्श करने से शुद्ध हो 
जाते हुँ--यह याज्ञवल्क्य की उक्ति हैं । 


बोधायन गृह शेष सूत्र (४७1३) में आचतन विधि इस तरह से 
बताई है-- 


त्रिः पिबद्‌ अपा गोकणेवद्‌ हस्तेन, 


कि हाथ को गाय के कान की आकृति का करके तीन बार जल 
पीना चाहिये । 


मनुस्मृति (२।१६) के अनुसार अ गुष्ठमूल के नीचे ब्राह्मती थं 
कनिष्ठिका अ'गुली के नीचे प्राजापत्य तीर्थ अ गुली के अग्रभाग में. देव- 
तीथं और तजनी के बीच में पित्र्य तीथं स्वीकार किया गया है ।पित्र्य 
तीथं से तो पितरों का तपण किया जाता है और आच मन देवकायं है, 
इसलिये पित्र्यतीथं से आच मन का निषेध माना गया । अतः मनुस्मृति 
२।५८ में आदेश दिया है कि ब्रह्म प्राजापत्य अथवा देवतीर्थं से जो 
आच मन करे परन्तु पित्र्यतीर्थं से आचमन करे । 

श्रोताच मन की विधि इस प्रकार है-- 

पहले प्रणव 3% 

प्रणवं पूर्वमुच्चार्य सावित्री तदरन्तरम्‌ । 

तथेव व्याहृतास्तिस्त्रः श्रोताचमन मुच्यते ॥ आहिनक । 

फिर गायत्री मन्त्र 

“ॐ भूभु व: स्वः तत्सबितुवंरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌? । 

इसके बाद तीन ब्याहृतियाँ-- 

ठ&भु ॐभुवः, उकरस्व: का पाठ करनेको श्रोताच मन कहा जाताहै। 
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“ऋषयो दीघं सन्ध्यत्वादृदीघेमायुरवाप्नुवन्‌' 

“ऋषियों ने लम्बे समय तक संध्योपासना करके दीर्घायु प्राप्त 
की थी ।” 

प्रातःकाल की सम्ध्या जब तारों के रहते हुये की जाती है, उसे 
उत्तम माना गया है, तारे लुप्त हो जाते हैं तो उसे माध्यम और सुर्यो- 
दय होने पर कनिष्ठ होनी है ।'' 

उत्तमा सूर्येसहिता मध्यमा लुप्त सूर्य का । 

कनिष्ठा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधास्मृता ॥ 

( देवी भागवत ) 

“सायंकाल की सम्ध्या जब सूर्यास्त के तीन घड़ी पहले की जाती 
है, तो उसे श्रेष्ट माना जाता है ताराओं के निकलने से पहले मध्यम 
ओर ताराओों के दिखाई देने पर कनिष्ठ मानी जाती है । 


बिधि 

द्विज का कतव्य है कि प्रातःकाल ब्रह्ममुहूतं में उठकर, शौच 
, स्नान आदि से निवृत्त होकर भौर शुद्ध वस्त्र धारण करके पवित्र एव 
एकान्त स्थान में सन्ध्याके लिये बैठना चाहिये । साधारणतः कुश एवं 
ऊन का आसन होता है । ज्ञान के. लिये काली मृगछाला, मोक्ष व 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिये व्याघ्र छाला का आसन उपयुक्त माना गया है। 
तीन काल को संध्या में पूवे, ईशान ओर उत्तर दिशा की ओर मुख 
करके बेठना चाहिये । गायत्री साधना और सुर्योध्यंदान व सूर्योपस्थान 
के लिए प्रात:काल पूवं और सायं पश्चिम की ओर मुख करना होता 
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` है । “55 पवित्र स्यो,वैष्णवी, मन्त्र से दायें हाथ में दो और बाये हाथ 
में तीन कुण की पवित्रीधारण करनी चाहिये । कुश उपलब्ध न होतो 
तांबे, चांदी और सोने की अंगूठी का उपयोग किया जा सकता है । 
नीचे लिखे मन्त्र से शिखा को गाँठ लगायें । 
55 चिद्रू पिणि महामाये दिव्यतेज समन्विते । 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरुष्व मे ॥ 
(यजु ७।१२) 
गायत्री मन्त्र से भी शिखा बन्धन किया जाता है। शिखा न होतो 
मन्त्र उच्चारण से उस स्थान का स्पशे करले । द्विज को यज्ञोपवीत तो 
धारण किये ही रहना चाहिये । 
पवित्रकरशा सन्त्र 


३४ अपवित्रः पवित्रोवेत्यस्य वामदेवः ऋषिः विष्ण । 

देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः ॥ 

बाँये, हाथ में जल का भाग लेकर दार्ये हाथ के कुश से शरीर पर 
नीचे लिखे मन्त्र से जल छिड़के- 

32 अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा | 

यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 

“पवित्र या अपवित्र किसी भी दशा में हो जो व्यक्ति कमल नयन 
भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करता है वह वाह्य भोर आन्तरिक सभी 
तरह से पवित्र हो जाता है। 

आसन पविन्नीकरण मन्त्र 
पृथ्वीति मन्त्रस्यं मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्द: । 
कूर्मो देवता आसने विनियोग: । 


नीचे लिखे मन्त्र से आसन पर छिड़के और बाँये हाथ से उसका 
स्पश करे । 
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पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं बिष्णुना धृता । | 

त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । | 

, हे पृथ्वी ! तुमने सम्पूणं लोकों को घारण किया विष्णु ने तुम्हें 
घारण किया । अब तुम मुझे धारण करो भोर मेरे आसन” को पवित्र | 


५० ] 


८ | 
क्रो । १ | 
चन्दन धारणा सन्त्र | 

ह | 
चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ । | 
आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सबंदा ॥ | 
भस्म धारण विधि | | 

प्रात: जल से मिलाकर, मध्याहन को चन्दन से मिलाकर ओर सायं | 

जल से रहित ही लगाना चाहिए । वाँये हाथ में भस्म लेकर दायें हाथ | 
से मर्दन करके नीचे लिखे मन्त्र से भस्म को अभिमन्त्रित करे ओर | 
भस्म धारण मन्त्र से निर्देशित अङ्गों पर लगानी चाहिए । | 

मर्निरिति भस्म । ॐ वायुरिति भस्म्‌ । 


जलमिति भस्म । ॐ स्थलमिति भस्म । & व्योमेति | 

भस्म । ॐ सवं हवा इन्द्र भस्म | ॐ मन एतानि चक्ष्‌ षि | 
भस्मानीति॥ | 
भस्म धारणा मन्त्र 


३४ व्यायुषं जमदग्नेः ललाट में, ३४ कश्यपस्य त्र्यापुषमुकण्ठ | 
९% यद्देवेषु श्यायुषम्‌-भुजाओं में, तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌- | 


= a 


ग्राचमन मन्त्र 
नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्र सै एक बार आचमन करना चाहिए । 
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१-'ॐ केशवाय नमः स्वाहा! 
२- ३४ माधवाय नमः स्वाहा’ 
३-० माधवाय नमः स्वाहा’ 
इसके बाद- 
३४ हृषीकेशाय नम: । 
मन्त्र का उच्चारण करके हाथ घोले । 
संकल्प- 
हाथ में जल लेकर नीचे लिखा संकल्प पढ़ना चाहिए भोर जल 
पृथ्वी भर गिरा देना चाहिए । जहाँ अमुक शब्द आया है,वहाँ संवत्सर 
मास, पक्ष, तिंथि, वार, गोत्र और अपने नाम का उच्चारण करना 
चाहिए । ब्राह्मण अपने नाम. के साथ शर्मा, क्षत्रिय वर्मा और वेश्य को 
गुप्त शब्द उपयोग करना चाहिए । 
हरिः ॐ तत्सवद्यं तस्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्री श्वेत . 
वाराह्‌ कल्पे जम्बूदीपे भरतखण्डे आर्यावतँकदेशान्तगतेपुण्यक्षेत्रे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे 
अमुक तिथौ अमुकवासरे,भमुकगोत्रोत्पन्न:अमुकशर्मा अहं ममोः 
पात्तरितवक्षयपूर्वंकं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ प्रातः सायं अथवा 
मध्याह्न । सन्ध्योपासनं करिष्ये । 
विनियोग- 
` हाथ में जल लेकर नीचे का विनियोग पढ़ना चाहिए । 
ऋतं चेति त्युचस्य माधुच्छन्दसोऽधमर्षण ऋषिरनुष्टुप्‌ - 
छन्दो भाववृत देवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः । 
श्राचस न-- ; क 
निम्नांकित मन्त्र का एक वार उच्चारण करके एक बार आचमन 
क्रना चाहिए । 
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३४ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वातपसोऽध्यजायत । ततो राच्य- 
जायत ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशो सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवञ्च पृथिवीञचान्तरिक्षमथो स्वः । 

३% कारस्य ब्रह्म ऋणिदेवी गायत्री छन्द परमात्मा देवता 

(ऋग्वेद १०।११।१३) 

तेजोमय तप के द्वारा यज्ञ ओर सत्य की उत्पत्ति हुई । फिर दिवस 

और रात्रि उत्पन्न हुए । उसके पश्चात्‌ जल से परिपूर्ण समुद्र उत्पन्न 

हुआ जल से परिपूर्ण समुद्र से सम्वत्सर की उत्पत्ति हुई । ईश्वर ते 

दिवस रात्रि की रचना की । निमिष आदि से युक्त विश्व के, ईश्वर ही 

अधिपति है । प्राचीन काल के अनुसार ही इश्वर ने सूर्य, चन्द्र, स्वर्ग- 
लोक पृथिवी और अन्तरिक्ष की रचना की । 

अपनी रक्षार्थ दाये हाथ में जल लेकर बाँचे हाथ से ढक कर, 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण करके दक्षिणावतं से चारों भोर छिड़के । 

विनियोग- 

& कारस्य ब्रह्म ऋषिदेंबी गायत्री छन्द परमात्मा देवता 
सप्तव्य़ाहूतीनांप्रजापतिक्र पिर्गायत्र्युष्णितुष्टव्वृहतोपडिक्त त्रिष्टु 
वृजगत्यण्छन्दांस्यग्तिवायुसूयंबृहस्पतिवरुणेछविश्वेदैवा देवताः 
तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता- 
आपोज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिक्रषिर्मजुश्छन्दो ब्रह्माग्निवा: 
युसूर्या देवता: प्राणायामे विनियोग: । 


प्राणायाम सन्त्र 


प्राणायाम करते समम मेरुदण्ड को विल्कुल सीधा रखना चाहिये 
क्योंकि इसमें तीन योगिक नाड़ियों-इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना का निवास 
रहता है जिनके द्वारा प्राणों का प्रवाह चलता रहता है । यदि मेरुदण्ड 
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सीधा न रहा तो मूलाधार में निवास करने वाली कुण्डलिनी तक प्राणों 
के प्रवाह में बाधा उपस्थित होगी और प्राणायाम का पूर्ण लाभ साधक 
को प्राप्त न हो सकेगा । 

प्राणायाम को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
१ पुरक २-अन्तर कुम्भक ३-रेचक ४- बाह्य कुम्भक । पूरक में 
वायु को भीतर खींचा जाता है । अन्तर कुम्भक में भीतर .खींची हुई 
वायु को रोका जाता है रेचक में रोकी हुई वायु को धीरे- धीरे बाहर 
निकला जाता है । बाह्य कुम्भक में बाहर निकाली हुई वायु को बाहर 
ही रोका जाता है । 

- पुरक में--सांस खींचते समय यह भावना करनी चाहिए कि 
निखिल आकाश में व्याप्त चैतन्य प्राण शक्तिको मैं नासिका द्वारा अपने 
अन्दर भर रहा हूँ । इस भावना के साथ जितना सम्भवं हो सके वायु 
भीतर भर लेनी चाहिए । - 

अन्तर कुम्भकमें खींची हुई वायुको रोकते हुए यह भावना करनी 
चहिये कि भीतर खींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ तेजस्वी और शक्तिसे ओत प्रोत 
है । इससे मेरे सारे शरीर में तेजस्थिता और शक्ति की वृद्धि हो रहो 
है । जितने समय तक पूरक किया था, उससे आघे समय तक अन्तर 
कुम्भक करना चाहिए । इस अवधि को अङ्गों से गिना भी जा सकता 
है । 

रेचक-वायु को बाहर निकालते समय यह भावना करनी चाहिए 
कि उन तेजस्वी ओर शक्तिशाली प्राणों ने मेरे पापों का नाश कर दिया 
है और बह बाहर जा रहे है । रेचक में उतना समय लगना चाहिये 
जितना पुरक में लगा था । 


बाह्य कुम्भक में-बाहर वायु रोकते समय यह भावना करनी 
चाहिये कि पापों के विनाश से अब मैं पूर्ण रूप से निष्पाप हो गया हूँ, 


मेरे अन्दर कोई दोष ढुगु'ण नही: रहा है. चारों ओर श्रेष्ठता ही हष्टि- 


Agamnigam-Digital Preservation Foundation, Chandigarh ~ 


0. Digital Preservation गध Chega विधि 


गोचर हो रही है। वाह्य कुम्भक में उतना समय लगाना चाहिए जितना 
अन्तर कुम्भक में लगा था । 

यह एक प्राणायाम की पूर्ण विधि है । संध्या में पाँच प्राणायाम 
करने चाहिए । इससे शरीर में विद्यमान पाँचों तत्वों का ध्यामाम हो 
जाता है । 

प्राणायाम मन्त्र 

३% भू: २ भुवः स्व: महः ॐ जन;-39 तपः 3 सत्यमु ३४ 
तत्सवितुव॑रेण्य भर्गो देवस्य । धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
55 आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वः स्वरोम्‌ । 

(त० मा० प्र १० अ० २७) 

“जो परमात्मा भू, भूवः स्व: महः जनः तप: ओर सत्य लोक में 
व्याप्त है, वह प्राण स्वरूप,दुःखनाशक सुख स्वरूप, तेजस्वी प्रकाशवान, 
श्रेष्ठ, पाप नाशक और दिव्यको हम अन्तरात्मा से धारण करें। हमारी 
बुद्धि को सतूमागं से प्रेरित करें वे सच्चिदानन्दरूप जल रूप से विश्व 
के पालन कर्ता अनन्त तेजोमय, रसयुक्त अमूतयुक्त और भूभूवः स्वः 
स्वरूप ब्रह्मा है ।” 
विनियोग- 

सूर्यश्चमेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्यमन्युमन्यु 
पतयो रात्रिश्च देवता अपामुपस्पशंने विनियोग: । 

८ ५ ्राचमन 

3% सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयतश्च मन्युकृतेभ्य: पापेभ्यो 
रक्षन्ताम्‌ । यद्राव्य पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदरभ्या- 
मुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुप्यतु । यत्किश्च दुरितं मथि इदमह 
ममातमृयोनौ सूयं ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । 


(तं भा० प्र० १० अ० २५) 


४ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


पोऽसतां च प्रतिग्नास्वाहा । 


दता गो वन Digital Preservation Foundation, Chandigarh 

संन्ध्या वंन्दनं ] ; ना क्य 

“सूयं यक्षपति ओर देवों से मेरा विवेदन हे कि यज्ञ विषयक भौर 
क्रोध वश किये हुए पापों से मेरी रक्षा करें । रात्रि में मन, वाणी, 
हाथ, पाँव, पेट और इन्द्रियो से जो पाप हो गये हों, उनको अमृत 
योनि प्रकाशमय सूर्य रूप ईश्वर में हवन करता हँ । अत: उन पापों को 
नष्ट करो । 

यह प्रातःकाल की संध्या का आचमन मन्त्र है । मध्याहन और 
सायंकाल से अचमन मन्त्र अलग-अलग इस प्रकार है-- 


मध्याह्न का विनियोग श्रोर मन्त्र 


आपः पुनन्त्विति नारायण ऋषिरनुष्ट्प्‌ चन्द आपः पृथिवी 
ब्रह्मणस्पतिब्र ह्या च देवता अपामुपस्पशंने विनियोगः । 

इस विनियोग का उच्चारण करके निम्न मन्त्र के द्वारा एक आच- 
मन करना चाहिए । 

ॐ आपः पुनन्तु पृथिवी पूता पुनालु माम्‌। 

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्र ह्यापूता पुनातु माम्‌ । 

यदुच्चिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम । सर्त पुनन्तु मामा 


(ते० आ० प्र १० अ० २३) 


जल पृथिवी को शुद्ध करे । हुई पृथिवी मुक्षे शुद्ध करे। वेद- 
पति ईश्वर मुझे पवित्र करें । मैं कभी उच्छिष्ट, अभक्ष्य भक्षण या और 
कोई पाप किया हो, उनसे जल मुझे पवित्र करे । निम्न कोटि के 
व्यक्तियों को दिये जाने वाले दान से भी मुझे दोष हो गया हो, उसे भी 
जल दूर करे । पहले वाले समस्त दोषों का अच्छी तरह से सवन हो 
जाये ।” 
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सायंकाल का विनियोग और मन्त्र 


अग्नि एचमेति नारायण ऋषिः प्रगृतिश्छन्दोऽग्निमयुमन्यु 
पतयीऽहश्च देवता अपामुपर्शेने विनियोगः । 

इस विनियोग का उच्चारण करके निम्न मन्त्र से आचमन करना 
चाहिये- 

३५ अर्निश्च मा मन्युश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 
पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ यदहना पापमाकार्ष मनसा बाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु । यत्किञ्च दुरितं मथि 
इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । 

(ते आ० प्र० १० अ० २४) 

`“अर्नि,यज्ञपति भौर देवों से मेरा निवेवन है कि यज्ञ विषयक ओर 

क्रोधवश किये हुए पापों से मेरी रक्षा करें दिल में मन, वाणी, हाथ 

पांव, पेट ओर इन्द्रियो से पाप होगये हों, उनको अमृत योनि प्रकाशमय 
सूयं रूप ईश्वर में हुवन करता हूँ । अत: उन पापों को नष्ट करो ।” 


विनियोग- 


आपोहिष्टेति ऋचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायत्री छन्द आपो 
देवता मार्जने विनियोगः । 


माज॑न- 


_ बयि हाथ में जल लेकर दायें हाथ से तीन कुशों ओर तीन अ गु- 
लियो से निम्न मन्त्र का उच्चारण करते हुए एक से सात तक सिर 
पर, आठवें से पृथ्वी पर ओर नर्वे चरण से फिर सिर पर जल खींचना. 
चाहिये । 


~ 
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3 आपो हिष्ठा मयोभुव:। ता न ऊर्जं दधातन । 3ॐ 
महे रणाय चक्षुषे । & यो व:शिबतमो रस: | ॐ तस्य भाज- 
यतेह न । 55 उशतीरिव मातर: । & तस्मा करं गमाम व: । 
5७ यस्य क्षयाय जिन्वथ । & आपो जनयथाचन: । 
(यजु० अ० ११ मन्त्र ५०, ५१,५२) 
'हे जलो ! तुम कल्याणप्रद हो, स्नान पान आदि के द्वारा सुखी! 
कहने वाले हो । तुम हमारे लिये श्रेष्ठ दर्शन और ब्रह्मानन्द को अनु- 
भूति के नियम स्थापित होओ । हे जलो ! तुम्हारा जो कल्याणप्रद रस 
इसलोक में विद्यमान है, उस रस का भागी बनाओ । जसे स्नेहमयी 
माता अपने शिशु को दुग्ध देती है, वंसे ही रस प्रदान करो । हे जलो ! 
तुम से सम्बन्धित बस रस की प्राप्ति के लिये हम शीघ्रता पूर्वक गमन 
करें । जिस रस के एक अश से तुम सम्पूर्ण विश्व को तृप्त करते हो 
और उसके भागों को हमारे लिये उत्पन्न करते हो, उस रस की प्राप्ति 
के लिये हम तुम्हारे समीप आये हैं । हे जलो ! तुम हमें प्रजोत्पादक 
बनाओ ।' 
विनियोग 
ब्र पदादिवेत्यश्विसरस्वतीऱ्द्रा ऋषयोऽनुष्टुच्छन्दआपोदेवता 
शिरस्सके विनियोगः । 
निम्न मन्त्र से मस्तक पर जल छिड़के- 
3 द्र पादादिव मुमुचानः स्विन्तः स्नातो मलादिव । पुतं 
पवित्रेणेधाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः । 
` (यजु० अ० २० म० २०) 
“जल देवता मुझे पाप से पवित्र करें । जसे खढ़ाऊँ उतारते ही 
पृथक हो जाती है ओर जैसे पसीने वाला व्यक्ति स्नान करके मैल से 
छूट जाता है अथवा कम्बल रूप वस्त्र से छूता हुआ धूत मैल से रहित 
होता है, वैसे ही जल मुझे मैल से रहित करे । 
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विनियोग-- 

ऋतञ्चेति त्यचस्य माधुच्छन्दसौष्धमषंण ऋषिरनुष्टुप्‌ 
छन्दोभावबृत्त देवतमघमषणे विनियोग । 
ग्घमषंणा- 

इसके लिये दायें हाथ की हथेली पर जल लेकर दायीं नासिका 
के निकट छः अंगुल दूर तक ले जाये और बाँये हाथ के अगूठे से बायी 
नासिका बन्द कर ले । अब दायीं नासिका से वायु अन्दर खींचना 
चहिये ओर यह भावना करनी चाहिए कि जल में ओत-प्रोत. दिव्य 
शक्तियाँ सांस के साथ भीतर आ रही हैं, भीतर देवासुर संग्राम आरम्भ 
हो गया है, देव असुरो पर बिजय प्राप्त कर रहे हैं अर्थात्‌ मेरे पापों, 
मलों व दोष दुगूंणों का नाश हो रहा है । 

जब पूरी वायु भर चुके तो बायाँ अगूठा बायो नासिका से हटा 
कर दाये नासिका पर रख देना चाहिए और वायु बाँयी नासिका से 
बाहर निकालनी चाहिए भोर दायीं हथेली को बांयी नासिका के सामने 
रखे । अब यह भावना करे कि देवासुर संग्राम से भसुरों का नाश हुआ 
है । अतः वह मृतक रूप में बाहर निकल रहेहें ओर मेरा शरीर आसुरी 
वृत्तियों से रहित हो गया है । 

` जब वायु पूरी तरह बाहर निकल जाए तो उस जल को बिना 

देखे गिरा देना चाहिए क्योंकि उसमें मृतक शरीरों के आने की भावना 
की गई है । 

यह्‌ क्रिया ३ बार करनी है जिससे मन, शरीर भोर प्राण के | 
समस्त पापों को विनष्ट किया जा सके । 

मन्त्र इस प्रकार है: 

3५ ऋतञ्च सत्यञ्चा भीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो रात्रय 
जायतः ततः समुद्रो अणवः । सद्रमुदार्णवादधिसंवत्सरोअजायत । 
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अहोरात्राणि बिदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्व: ॥ 
(क्रग्वेद १०।१६०।१-३) 
'तेजोमय तप के द्वारा यज्ञ और सत्य की उत्पत्ति हुई । फिर 
दिवस ओर रात्रि उत्पन्न हुई । इसके पश्चात्‌ जल से परिपूर्ण समुद्र 
उत्पन्न हुआ जल से परिपूर्ण समुद्र से सम्वत्सर की उत्पत्ति हुई। . 
ईश्वर ने दिवस रात्रि की रचना की । निमिष आदि से युक्त विश्व के 
ईएबर ही अधिपति है प्राचीनकाल के अनुसार ही ईश्वर ने सूये, चन्द्र 
स्वगंलोक पृथ्बी ओर अन्तरिक्ष की रचना की ।” 


विनियोग- 


अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषि रनुष्ट्प्‌ छन्दः आपो देवता 
अपामुपस्पर्शने विनियोग 


आचसन- 


55. अन्तश्च रसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ । 
(कात्यायन परिशिष्ट सूत्र) 
'हे जलरूपी ईश्वर ! तुम प्राणी मात्र की हृदय गुहा में निवास 
करते हो, तुम्हारा मुख सव ओर दिखाई देता-है तुम्हीं यज्ञ और 
इन्द्रादि देवताओं का हविष्य भाग हो ओर तुम्हीं जल ज्योति रस और 
अमृत हो । 


_ वितियोग-- 


ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिदेवी गायत्री छन्दः परमात्मा 
देवता, तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिऋ षिर्गायत्र्युष्णिंगनुष्टु 
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भएछ दांस्यग्निबायुसुर्या देवता, तत्सवितुरति विश्वामित्र क्रषि- 
“गायत्री छन्द सबितादवता सूर्याघ्येदाने विनियोगः 


सुर्य अध्येदान 


सूर्य को ओर मुख करके पावोंके पिछले भाग को उठाकर गायत्री 
मन्त्र का तीस बार उच्चारण करते हुए पुष्प मिश्रित जल से सूर्य को 
तीन वार अध्य दें । प्रातः ओर मध्यान्ह खड़े होकर अर्घ्यं दिया जाता 
है सायंकाल को बेठकर पृथ्वी पर जल गिराया जाता है । प्रातः सायं 
तीन बार मध्यान्ह को एक बार अर्ध्यं दिया जाता है। गायत्री मन्त्र से 

` सूर्याध्यं दिया जाता है। मन्त्र इस प्रकार- | 

३% भुभु वः स्व तत्सबितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय इदमध्यं 
दत्त नम: 

यह प्रातःकाल का अघ्यं मन्त्र है । मध्याहन को ब्रह्मस्वरूपिणे के 
स्थान पर 'रुद्रस्वरूपिणे' और सायं को 'विष्णुस्वरूपिणे' बदल कर 
बोलना चाहिये । 
विनियोग- 

उद्दयमिति प्रस्कण्व ऋषि रनुष्टुप्छन्द सूर्यो देवता, उदुत्य- 
मिति प्रस्कण्व क्रषिनिचुद्गायत्री छन्द: सूर्यो देवता, चित्रमिति 
कुत्साङ्गिरस ऋषिस्त्रिष्ठुप्छन्दः सूर्यो देवता, तच्चक्षुरिति 
दध्यंगंगाअथवंणत्ृषिरेका धिका ब्राह्मी त्रिष्टुप्छन्द: सूर्यो देवता 
सूर्योपस्थाने विनियोग: । 
उपस्थाच- 


फिर प्रात:काल खड़े होकर, सायंकाल बैठकर अंजलि बाघे हुए 
ओर मध्याहन को दोनों हाथों को छपर करके सूयं की ओर मुख करके 
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भोर निम्न मन्त्रों का उच्चारण करके प्रणाम करना चाहिये । इसके 
बाद एक बार प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे । 

३% उद्य तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा 
सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 

(यजु ० अ० २० म० २१) 
अन्धकार युक्त इस .लोक से परे श्रेष्ठ स्वेगेलोक को देखते हुए हम 
सूर्य लोक में स्थित सूयं को देखते हुए श्रेष्ठ ज्योति रूप को प्राप्त हो 
गये । 
_ 3% उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव; । हशे विश्वाय 
सुयम । 

“सूय देवता रश्मियों के समुह वाले, पदार्थों के ज्ञान, दिव्य तेज वाले 
हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रकार के लिये उनकी रश्मियाँ ऊध्वं वहन करती 
है, यह हवि उनको स्वाहुत हो ।' 

३४ चित्रं दवानामुदगा<नीकं चक्षु मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आपा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

(यजु० अ७ मं० ४२) 

बह अद्भुत सूर्यं दिव्य रश्मियो के पुज रूप हैं । वे मित्र, वरुण 

और अग्नि के चक्षु के समान प्रकाशमान है । स्थावर जंगम रूप विश्व 

की आत्मा और समार को प्रकाशित करने वाले वे- सूर्य-उदित होकर 

स्वगे, पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष को अपने तेज से परिपूर्ण करते हैं । यह 
आहुति सूय के निमित्त स्वाहुत हो ।' ६ 

5& तच्चक्षगवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः 
शतं जीवेम शरद: शत ४ श्हणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्यामशरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌॥ 

(यजु० अ० ३६ म० २४) 
बह्‌ देवताओं द्वारा धारण किये गये चक्षु रूप सूय पूवं में 
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उदित होते हैं । उनकी कृपा से हम सो वर्ष तक देखें सो वषं तक 
जीवित रहें सो वर्षे तक सुनें, सो बर्षे तक बोले, सो वर्षं तक दीनता 
रहित रहें, सौ शरद ऋतुओं को पूर्ण करते हुषे अधिक काल तक स्थित 
रहें ।” 
षडंगन्यास- 

निम्न छः मन्त्र वाक्य अंगन्यास के हैं। 

३% हृदयाय नमः ।१। ॐ भूः शिरसे स्वाहा ।२। & भुवः 
शिखाये वषट्‌ ।३।8# स्वः कवचाय हुम्‌ ।४। & भूभु वः नेत्राभ्यां 
वोषट्‌ ।५। ॐॐ भ्‌ भु बः स्व; अस्त्राय फट्‌ ।६। 

दार्ये हाथ की पांचों अगुलियो से प्रथम वाक्य कौ पढ़कर हृदय 
को द्वितीय से मस्तक को, तृतीय से शिखा को, चोथे से बायें कन्धे 
को भोर दाँयें हाथ की अ गुलियों से दायें कम्धे को स्पशं करे । पाचवे 
वाक्य के उच्चारण से दोनों भांखो को और छठे से कनिष्ठा और 
अनामिका को अंगूठे से दबाकर मध्यमा और तजंनी से बायें हाथ की 
हथेली पर ताली बजानी चाहिये। इसके बाद अपने चारों ओर चुटकी | 
बजानी चाहिये । | 

निम्न पदों से अंगों का स्पशं करना चाहिये । 

55 तत्पद पातुमे पादौ जंघे मे सवितुः पदम्‌ । वरेण्यं कटि- | 
देशन्तु नाभि भगेस्तथेव च । देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं | 
तथा । धियो में पातु जिह्वा यां थः पदं पातु लोचने । | 
ललाटे न: पदं पातु मूर्द्धानं ये प्रचोदयात्‌ ॥ 

तिव्र --पाँवों की. 'सवितु'-जंघाओं की 'वरेण्य'--कटि की, 
“जला ॥ | 
मर्यः नाभि.की देवस्य-हृदय की “धीमहिं-गले की, घिय:'-- | 
जिह्वा की, 'य-भाँखों की, 'नः' ललाट की और ,प्रचो दयात्‌ = 
मस्तक की रक्षा करे। 
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विनियोग-- 


ॐ कारस्य ब्रह्मा क्रषिर्गायत्री छन्दो$ग्निदंवता शुक्लो 
वर्ण: जपे विनियोगः ।। ॐ त्रिव्याहूतोनं प्रजापतिक्र षर्गाय- 
तयुष्णगनुष्टुभश्छन्दांस्यग्निवास्वादित्या देवता जपे विनियोगः। 
3% गायत्र्या विश्वाभित्रक्रषिर्गायत्री छन्दः सविता अग्निमु ख- 
मुषनयने जपे विनियोग: । 
ध्याच-- 

39 श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कोशेयवसना तथा | 

श्वेतेविलेपने: पुष्पेरलंकारैश्च भूषिता ।। 

आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा । 

अक्षसूत्र धरा देवी पद्मासनगता शुभा ॥ 

सफेद वणे और कौशेय वस्त्र वाले, सफेद चन्दन और सफेद 
पुष्पों ब आभूषणों से मूषित, आदित्य मण्डल व ब्रह्मलोक में निवास 
करने वाली,अक्ष पृत्र को धारण किए हुई भोर पद्मासन में स्थित शुभ 
भोर कल्याण प्रदान करने वाली गायत्री देवी का ध्यान करे । 


विनियोग- 


तेजोऽसीत धामनासीत्यस्य _ च परमेष्ठी ` प्रजापति- 
ऋषियजृस्त्रष्टुभृगृष्णहो छन्दसी सविता देवता गायत्र्यावा हने. 
विनियोग: । 


्राचाहन भस्त्र 


3 तेजोऽसि शुक्रमस्यामृतमसि । धामनामासि प्रियं देवा 
नामनाधृष्टं देवयजनमसि ॥ 


“है गायत्री | तुम्हारा तेज प्रकाशमान है । तुम पवित्र और 
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अमृत हो,परम धाम और नाम रूपा है | तुम विनाश रहित हो । तुम 
देवों की प्रिया हो,देवता निरन्तर तुम्हारा ध्यान करते हैं । मैं तुम्हारा 
ध्यान करना हू । 


विनियोग 


गायत्र्यसीति विवस्वान्‌ ऋषिः स्वराण्महापक्तिश्छन्दः 
परमात्मा देवयागायत्र्युपस्थाने विनियोगः । 


प्राणायाम मन्त्र 


३ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदौ चतुष्पद्यपदसि न 
हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय पाय दर्शताय पारोजंसेऽसावदो 


मा प्रापत्‌ ॥ 
(बृहदारण्यक, ५।१४।७) 


हे गायत्री ! त्रिलोकीरूप एक चरण से एक पदी हो, ऋक्‌, यजु 
एवं साम रूप दूसरे चरण सै द्विपदी हो, घ्राण आदि तीसरे पद से 
त्रिपदी हो आदित्य मण्डल में स्थित पुरुष करके चतुष्पदी हो । इन्ही 


चार उपासक पदों से हम तुम्हें ज'नते हैं | तुम अपद हो और ऽयान | 


द्वारा दशन के योग्य ही तुम्हारा शुद्ध रूप है । त्रिपदों से भिन्न 
तुम्हारे परब्रह्म स्वरूप को नमस्कार करता हुँ। तुम्हारी. प्राप्ति में पाप 
मेरे सामने विध्न न डालें । 


गायत्री शाप विमोचनम्‌ 


गायत्री एक शक्ति है । उसका साधक निश्चय रूप से शक्ति. का - 


विकास करता है । सात्विक, राजसिक व तामसिक तीन प्रकार की 
साधनायें व सिद्धियाँ होती हैं । साधक के उद्देश्य भौर भावना के 
अनुसार परिणाम उपस्थित होते हैं। इस शक्ति का उपयोय लोक 
कल्याण में भी हो सकता है और अनिष्ट में भी इसलिये विधि विधान 
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की जानकारी व पथ प्रदर्शन पात्र कुपात्र को देखकर किया जाता है 
ताकि कुपात्र के पास जाने से जन हानि की सम्भावना न हो । 

. `पुराणों में भी ऐसी कथा आती है कि वशिष्ठ भौर विश्वामित्र 
क्रषियो ने गायत्री की साधना निष्फल होने का शाप दे रखा है । देव- 
ताओं ने शाप विमोचन की प्रार्थना की तो उसके उत्कीलन की विधि 
व्यवस्था बनाई गई । विधि का भी अपना महत्व है परन्तु इस उपा- 
ख्यान का अपना विशिष्ट महत्त्व है । 


वशिष्ठ शाप विमोचन स्‌ 


35 अस्य श्री वाशिष्ठशापविमोचनमन्त्रस्यनिग्रानुहुकर््ता 
वसिष्ठ ऋषिः वसिष्ठानुग्रेहीता गायत्रीशक्तिदेवता गायत्री 


छन्दः वसिष्ठशापविमोचनार्थं जपे विनियोगः मन्त्र ॥ ॐ सोऽह- 


मकंमरयं ज्योतिरहंशिवः । आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योति 
र सोऽस्म्यहम्‌ । इत्युकत्वा यो निमुद्रां गायत्री त्रयं प्रदर्श पठित्वा ॥ 
(योनि मुद्रा दिखाकर तीन बार गायत्री जपना चाहिये) 
३ देवि गायत्री त्वं वसिष्ठशाषाद्विमुक्ता भव ॥ 


विश्वामित्र शाप विमोचनम्‌ 

३% अस्य श्री विश्वामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य तुतनसृष्टि- 
कर्ता विश्वामित्रऋषि: विश्‍वामित्रानुग्रही ता गायत्री शक्तिदेवता 
वाग्देहा गायत्री छन्द: विश्‍वामित्रशापविमोचनार्थ जपे विनियोगः 
॥ मन्त्र गायत्री भजाम्यग्निमुखो विश्वगर्भा यदु-द्भ वा 
देवाश्चक्रिरेविश्वसृष्टि ता कल्याणी मिष्टकरी प्रपद्ये यन्मुखान्निः 
सृतोशखिलवेदगर्भः ` शापयुक्तातु गायत्री सफलान कदाचन | 
शापादुत्तारिता सा तु भु क्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ प्रार्थना ॥ ३३ अहो 
देवि महादेवि सन्ध्ये विद्यो सरस्वति: अजरे अमरे चैव ब्रह्मयो 
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नि्गमो$स्तु ते ब्रह्मशापाद्विमुकता भव । वसिष्ठशापा द्विमुक्ता 


भव । विश्वामित्रशापाहिमुक्ता भव ॥ 


प्रातःकाले ब्रह्म रूप गायत्री ध्यानम्‌ 


३5 बालां विद्यान्तु गायत्री लोहितां चतुराननाम्‌ । रक्‍ता- 


स्बरद्वयोपेतामक्षसूत्रक राँ तथा॥ कमलण्डलुधरां देवी हंसवाहन- 
संस्थिताम्‌ । ब्रह्माणीं ब्रह्मदंवत्यां ब्रह्मःलोकनिवासिनीम्‌ । 
मन्त्रेणावाहयेद्देवीमायान्तीं सूर्यमण्डलात्‌ ॥ 

‘ब्रह्मलोक में निवास करने वाली, कन्या की तरह हंसारूढ़, 
लाल वर्ण चार मुख और चार हस्त वाली दो लाल वस्त्र धारण करने 
वाली, हाथों में कमण्डलु, पुस्तक दण्ड और रुद्राक्ष की माला लिए हुए 
आदित्य मण्डल से आने वाली गायत्री देवी का ध्यान करे ।' 


मध्याह्न काले विष्णुरूप गायत्री ध्यान 
3 मध्याह्ने विष्णुरूपां च ताक्ष्येस्थां पीतवासतम्‌ । 
युवतीं च यजुवदांसूयंमण्डलसंस्थितास्‌ ॥ 
'विष्णुरूप (हाथों में. शङ्क, चक्र, गदा और पद्म लिये) गरुड 
- पर स्थित, पीत वस्त्र धारण किये युवती के रूप में यजुवद से युक्त 
सूर्य मण्डल में स्थित गायत्री देवीं का ध्यान करे । 


सायंकाले शिवरूप गायत्री ध्यानसु 
सायाह्नं विश्वरूपाञ्च वृद्धांवृषभवा हिनीम्‌ । 
सूयमण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्‌ ॥ 
(शिव रूप (हाथों में त्रिशुल डमर, पाश और पात्र धारण किये 
हुए), वृषभः को बाहून बनाकर, सूर्यमण्डल में स्थित और सामवेद 
से युक्त गायत्री देवी का ध्यान करे ।' 
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इसके बाद कम से कम एक माला अर्थात्‌ १०८ बार गायत्री 
मन्त्र का जाप करना चाहिए । समय और रुचि के अनुसार ३, ५, ८, 
८, ११ मालाएँ भी जपी जा सकती हैं । जप करते समय गायत्री के 
तेजोमय और प्रकाशवान रूप का ध्यान और अर्थ का चिन्तन करना 
चाहिए गायत्री मन्त्र, इस प्रकार है-- 

३५ भूभु व: स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ३2 । 

'यजु० अ० ३६ म० ) 


ध्यान विष्ठि 


पालथी मारकर, मेरुदण्ड सीधा करके ध्यान करना उचित है । 
नेत्र बन्द करके इस प्रकार करना चाहिए--- 
विश्व में सव ओर नील गगन है और प्रलय की स्थिति का 
अनुभव करना चाहिए, जहाँ चारों ओर दूर तक कोई भी वस्तु दिखाई 
नहीं देती हो । इस कल्पना चित्र को भावना लोक में भली भाँति 
स्थित करने पर बहुत दूर एक ज्योति पिण्ड को देखना चाहिए । सूर्य 
की तरह प्रकाशित होने वाले नक्षत्र के रूप में गायत्री का श्रेष्ठ ध्यान 
है । जितता-जितना अभ्यास बढ़ता जाता है, उतना ही यह ज्योति 
पिण्ड-निकट-आता है । निकट आने पर वह अधिक स्पष्ट दिखाई 
देने लगेगा । इस तेज पिण्ड में “गायत्री की मृति का ध्यान करता 
चाहिए । पहले मूर्ति या चित्र के अङ्ग प्रत्यंग को बड़ी सावधानी व 
श्रद्धा से खुले नेत्रों में देखना चाहिए । फिर सूक्ष्म नेत्रो से ज्योति पिण्ड 
में स्थित गायत्री माता का ध्यान व.रना चाहिये । अभ्यास के आरम्भ 
में तो चित्र धुधला दिखाई देगा परन्तु धीरे-धीरे अधिक स्पष्ट होता 
चला -जायेगा । 
ध्यान के साथ यह भावना करनी `चाह्दिये कि जिस तरह सूर्य 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh ° 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६८ ] [ नित्य कमं 


की किरणों में गर्मी ओर गतिशीलता होती है । इसी तरह गायत्री ३ 
ज्योति पिण्ड से सदूबुद्धि सात्विकता और सशक्तत्ता की किरणें निःसृ 
हो रही है और मैं इन शक्तियों का पुज ही बनता जा रहा हूँ । घ्या 
से उठते समय साधक उन शक्तियों के अवतरण का अनुभव भी करत 
है । 
गायत्री का अर्थं चितन 
३ॐ भूभ्‌ वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिय 
यो न: प्रचोदयात्‌ । 
ॐ ब्रह्म भू:--प्राण स्वरूप, भुवः-दुखनाशक, स्वः-सुख स्वरूप 
“त्त्‌ --उस, सवितु तेजस्वी, प्रकाशवान, वरेण्यं - श्रेष्ठ, भर्गो= पा] 
नाशक, देवस्य --ढिव्य को - देने वाले को, धीमहि-धारण कर, धियो' 
बुद्धि यो--जो, न:-- हमारी, प्रचोदयाव्‌- प्रेरित करे । 
गायत्री जप के साथ मनन चिन्तन करना अधिक लाभदायक होता 
है क्योंकि जप काल में जिन विचारों का ध्यान किया करता है । उसकी 
अमिट छाप अन्तःकरण पर पढ़ जाती है । गायत्री का अर्थ चिन्तन 
प्रकार से करना चाहिये-- 
भूः पृथ्वी भुवः अन्तरिक्ष और स्वः स्वगं, क्तीनों लोकों में 8% 
` परमात्मा व्यापक रूप से समाया हुआ है । वहे सह्न नेत्रों से सवक 
(देख रहा है । अतः शरीर से तो क्या, मन से भी कोई बुरा कार्य न 
करना चाहिए क्योंकि ईश्वर उसे देख रहा है और उसका 


देख रहा है और मं सद्मागं पर बढे चला जा रहा हू । 

तत्‌-यह ईश्वर, सवितु-- तेज युक्त, वरेण्यं श्रे ष्ठ, 
नाशक, देवस्य--दिव्य है । इन गुणों से ओत-प्रोत म॑ ईश्वर को अप 
अन्तःकरण में स्थापित करता हुँ । इससे मुझमें इन गुणों की अभि 
हो रही है और पाप तत्वों का विनाश हो रहा है। 
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वह परमात्मा, न: हमारी (केवल मेरी नहीं, समाज, राष्ट्र, 
और विश्व की) धियो बुद्धि को, प्रचोदयात्‌ सदुमागे की ओर प्रेरित ` 
कर । 

कल्पना नेत्रों से अनुभव करना चाहिए कि मँ निरन्तर विराट्‌ 
पुरुष को अपने चारों ओर देख रहा हुँ मुझमें तेजस्विता, श्रेष्ठता और 
दिव्यता बढ़ती जा रही है और उसके संरक्षण में सीधे रास्ते पर बढ़ता 
चला जा रहा हुँ । आसुरी वृत्तियाँ मेरे पास आने तक का भी साहस 
नहीं कर पा रही है, मे प्रसन्न चित्त हूँ, मेरा रोमरोम प्रसन्नता और 
सन्तोष से खिल रहा है। बस लम्बी यात्रा में मुझे कुछ भी कठिनाई 
अनुभव नहीं हो रही है, दु:ख नाम का कोई चिह्न मेरे मस्तक पर नहीं 
है, में हर प्रकार से सुखी हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि में सात्विकता, तेज- 
स्विता, दिव्यता और सशक्तता है ।' 


विनियोग : 


विश्वतश्चक्षुरिति यौवन ऋषिस्त्रिऽ्टप्छन्दो विश्वकर्मा 


> रौ 


दवता सूयंप्रदक्षिणायां विनियोग: । 


प्रदक्षिणा 
निम्न मन्त्र से सूर्यं भगवान को एक-एक प्रदक्षिणा करनी चाहिये । 
& विश्वतःश्चक्षुरत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥ ` 
(यजु० अ० १७ मं० १४) 


“सब ओर देखने वाले सब ओर मुख वाले, सब ओर भुजा 
कौर चरण वाले एक अद्वितीय परमात्मा ने द्यावा पृथ्वी को अधिष्ठान- 
हैन होकर प्रकट किया । वे अपनी भुजाओं से अनित्य पञ्चभूतों से 
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संयोग को प्राप्त होते हुए बिना उत्पादन साधन के ही विश्व की रचना 
करते हुँ ।' 
प्रदक्षिणा का पौराणिक श्लोक इस प्रकार हँ 
यानि कानि च पापाति जन्मान्तरकृतानि च। 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे । 
अब ब्रैठकर यह विनियोग करे । 
3 देवा गातुविदो इति मनसम्पतिकऋ षिबिराडनुष्टप्छंदो 
वातो देवता जपनिवेदने विनियोग; । 
फिर निम्न मन्त्र से नमस्कार करे । 
39 दैवा गालु विदो गालु वित्वा गातुमित अनस्पत इसे 
देव यज्ञ स्वाहा ब्वाते धाः । 
-(यजु० अ० २ मं० २१) 
हे यजञज्ञाता देवताओं ! तुम हमारे यश के सब वृतान्त को 
जानकर इस यज्ञ में आओ । हे मन प्रवर्तक ईश्वर ! मैं इस यज्ञ को 
तुम्हें भपित करता हूँ । तुम वायु देवता में इसको स्थापना करो । 
फिर इस वाक्य को पढ़ें-- 
अनेन यथा शक्तिकृतेन गायत्रीजपाख्येन कर्मणा भगवान्‌ 
सूर्यनारायण: प्रीयतां न मम। ` 
_ विनियोग 
` उतमे शिखरे इति वामदेव ऋषि रनुष्टुप्छंद: गायत्री देवता 
गायत्री विसर्जने विनियोग: । 
विसजनस्‌ 
3 उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि । बाह्याणे भ्योऽ- 
म्यनुज्ञातम्‌ गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 
(ते० आ० प्र १० अ० ३०), 
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हि गायत्री ! ब्राह्मण साधको की स्वीकृति से अपने निवास स्थान 
मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित धुरम्य शिखर पर निवास करने के लिये 
अब तुम सुख से जाओ ।' ८ 

फिर निम्त वाक्य के उच्चारण से सन्ध्या का सम्पूर्ण कर्म ईश्वर 
को अपित करे । 

अनेन सन्ध्योपासताख्येन कर्मणा श्रीपरमेश्वर: प्रीयतां न 
-मम। 3ॐ तत्सद्‌ब्नह्मापंणस्तु । 

फिर ईश्वर का इस तरह स्मरण करना चाहिए- 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

मध्याह्न संध्या 

समय और सुविधा मिलने पर मध्याह्न सन्ध्या करनी ही चाहिये । 
यदि यह सम्भव न हो तो प्रातःकाल की सन्ध्या के बाद भी इसे कर 
सकते हैं । प्राणायाम मन्त्र के वाद 'ऊ सुयंश्चमेति' के वितियोग और 
आचमन मन्त्र के बजाय निम्न मन्त्र का उच्चारण करें । अन्य कृत्य 
प्रातःकाल की सन्ध्या की तरह करे और चित्र सामने रखकर विष्णु- 
रूपी गायत्री का ध्यान करना चाहिये । 

विनियोग 
३५ आप. पुनन्त्विति विष्णुऋ षि रष्टुप्छन्द । 
आपो देवता अपामुपस्पशने विनियोगः ॥ 
अ'चभसनध्‌ 

३५ आपः पुनन्तु पृथिवी पृथ्वीपूता पुनातु माँ । 

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्रह्मपूता पुनातु माँ ॥ 

यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम । 

सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं स्वाहा ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
[ नित्य कर्म विधि 
७२ :] ४ 
सायं सन्ध्या 
प्राणायाम मन्त्र के पश्चात्‌ 'ॐ सूर्यशचमेति' के विनियोग भौर 
आचमन मन्त्र के बजाय निम्न का उच्चारण करे । अन्य कृत्य मातः 
काल की संध्या क्री तरह करे और चित्र सामने रखकर शिवरूपा 
गायत्री का ध्यान करना चाहिए। 
विनियोग 
३ अगिनश्चमेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्दो$रिनदेवता 
अपहामुपस्पशंमे विनियोगः । 
। - आचमनम्‌ 
३४ अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 
- पापेभ्यो रक्षताम्‌ यदह्मा पापमकार्थं मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्धयामुदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु यत्किञ्चिदुदुश्चरितं 
मयि इदमहमापोऽमृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । 


नित्य हवन विधि- | 


हवन में आम, ढाक, गूलर, पीपल, बरगद और छोंकर की समि- 
धाय प्रयुक्तं की जाती हैँ । हवन के लिए हविष्यान्न के रूप में जो एक 
भाग चावल, दो भाग तिल, तीन भाग शक्कर और चार भाग सामग्री 
में मिश्रित किये जाते हैं। पंच मेदा के लिए बादाम, गोला, छुहारा, 
किशमिश, चिरोंजी, मुनवका, पिस्ता, अखरोट, काजू और ताल मखाना 
में से अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव किया जा सकता है । हवन 
सामग्री में मिलाई जाने वाली विभिन्न औषधिणें का विवरण इस 
प्रकार है-- | 
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चन्दन, अगर, तगर, गूलर, जायफल, जावित्री, दालचीनी, 
तालीसपत्र, लौंग. बड़ी इलायची, इन्द्र जौ, कपूरकचरी,आँवला, 
वालछड़, नागकेशर, गिलोय पटोल-पत्र, पॅवार के बीज, मुलहठी 
लाल चन्दन, मोचरस, केशर, असगन्ध, शीतल चीनी, बाबची, 
चिरायता, ब्रह्मी, श ङ्कपुष्पो, पुष्पक रमूल, मजीठ्‌ धाय के फूल, 
खस, गोखरू, शतावर, देवदारु, छारछबीला । 

हवन के आवश्यक पात्रों में हैं--प्रणीता, प्रोक्षणी, स्र्‌वा, स्रुचि 
और स्फेय । 


बिधि- 

प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर और धुले हुए पबित्र 
वस्त्र ग्रहण करके हवन पर बैठना चाहिये । हवन कर्त्ता यज्ञोपवीत ग्रहण 
किये हुए हो अथवा हवन से पहले ग्रहण कर ले । स्थान ऐसा .होना 
चाहिए जहाँ से धुंआ आसानी से बाहर निकल सके और जमा होकर 


हवन कर्ता के लिये असुविधा जनक न हो । वह स्थान जल से धोना . 


चाहिए अथवा गोबर से लीपना चाहिए चौकी पर नया अथवा धुला 
हुआ सुन्दर वस्त्र बिछाना चाहिये । उस पर अपने इष्टदेव के चित्र की 
प्रतिष्ठा होनी चाहिये । यदि कुण्ड बनाने की सुविधा न हो तो पवित्र 
मिट्टी या बालू की वेदी बनानी चाहिये । समिधायें पहले से ही बेदी के 
अनुरूप छोटी कर लेनी चाहिये ताकि समय पर असुविधा न हो । समि- 
धाये--विलकुल सूखी होनी चाहिये अन्यथा अग्नि ठीक प्रकार से नहीं 
जल पायेगी और धु ए से असुविधा रहेगी । हवन का सभी सामान जंसे 
कि समिधायें, हविष्यान्न, सामग्री, मेवा, पूर्णाहुति के लिये गोला 
अथवा सुपारी, मिष्ठान्न, रोली, अक्षत, पुष्प, चन्दन, कुश, कलावा, 
धूप, अगरबत्ती, कपूर रूई, माचिस, कुश के आसन व हवन पात्र आदि 
पहले से ही एकत्रित करके रखने चाहिये ताकि हवन के बीच में 
आवश्यक सामान लाने के लिये बार-बार उठाना न पड़े । सामग्री 
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में आवश्यकतातुसार शुद्ध घी मिला लेना चाहिये । वनस्पति घी का 
` प्रयोग इसमें. नहीं होना चाहिए । शुद्ध की सुविधा न हो तो उसके 
स्थान पर दूध भी मिलाया जा सकता है । हवन की विधि इस प्रकार 
छ 
पवित्रोकरण 

बायें हाथ में जल लेकर दायें हाथ से उसे ढक लेना चाहिए और 
निम्न मन्त्र के उच्चारण के बाद इसे मस्तक और सर पर छिइकना 
चाहिये ऑर भावना करनी चाहिए कि हमारा स्थूल व सूक्ष्म शरीर 
दोनों पवित्र हो रहे हैं और सभी प्रकार की अपवित्रतायें हमारे शरीर. 
से बाहर निकलती जा रही हैं। 

३+ अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा । 

य स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 


आचमन 

नीचे लिखे मन्त्रों से तीन बार आचमन करना चाहिए । आचमन 
का अभिप्राय दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल डालकर उसका 
पान करना है । पहले आचमन के साथ यह भावना करनी चाहिए कि 
मन्त्र उच्चारण से हथेली में रक्‍खे जल में सत्यरूपी शबेत किरणों का 
समाबेश हो रहा है और इसके पान से हमारे अन्दर सत्तोगुणी शक्तियों 
की बृद्धि हो रही है । दूसरे "मन्त्र से पीत वर्ण किरणों को देखते हुए 
रजोगुणी शक्तियों को बृद्धि की भावना करनी चाहिए । तीसरे मन्त्र 
के साथ लाल बणं की किरणों को जल से मिले हुए देखकर बल प्रधान 
व्नक्तियों के आविर्भाव की हढ़ भावना करनी चाहिए. । भौतिक और - 
आध्यात्मिक शक्तिथों को वृद्धि के लिये यह भावना अत्यन्त लाभदायक 
सिद्ध होती है । इसका लौकिक लाभ यह है कि हवन के मन्त्रों के 
उच्चारण से गला सूख न जाय, इसके तर रहने की पूर्ण ब्यवस्था कर 
दी गई । 
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३५ असृतोपस्तरणमँसस्वाहा ॥१ 

३% अमृतापितधानपसि स्वाहा ॥२ 

३% सत्यं यश: श्रीर्मयि श्री: श्रयतां स्वाहा ॥३ 
शिखा बन्धन- 

नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए शिखा में गाँठ लगानी 
चाहिये । जिसकी शिखा न हो वह गीले हाथ से उस स्थान को स्पर्श 
कर ल । महिलाय केवल अपनी चोटी को गले से स्पर्श कर लें साधना 
में उपाजित शक्तियों को ब्रह्मरन्ध्र की ओर बाहर निकलने से रोकने 
का महत्वपूर्ण काय शिखा में ग्रन्थि लगाने से सम्पादित होता है । 

जिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेज समन्विते । 

तिष्ठ देवी शिखामध्ये तेजोब्रद्धि कुरुष्व मे ॥ 


श्राणायास सत्त्र ४ 

प्राणायाम में पूरक, अन्तर कुम्भक, रेचक और बाह्य कुम्भ-- 
चार भाग होते हैं । पूरक में वायु को बाहर ही रोका जाता हे । 
जितना समय पूरक में लगे उससे आधा अन्तर कुम्भक में लगना 
चाहिए । पूरक और रेचक का समय वरावर होना चाहिये और अन्तर 
कुम्भक व बाह्य कुम्भक का समय- बराबर होना भी उपयुक्त माना 
गया है। वायु अन्दर खींचते समय यह भावना करनी चाहिये :कि 
सतोगुणी शक्तियों को वायु के साथ हम अन्दर खींच रहे हैं । वायु 
अन्दर रोकने पर यह भावना करनी चाहिए कि हमारे अन्दर सतो- 
गुणी शक्तियों की प्रतिष्ठा हो चुकी है । वायु को बाहर निकलते 
समय यह भावना करनी चाहिए कि सतोगुणी शक्तियों की प्रतिष्ठा होने 
पर तमोगुणी शक्तियों का निष्कासन हो रहा है । वायु को बाहर रोकने 


पर यह भावना करनी चाहिये कि तमोगुणी शक्तियाँ अब हमारे शरीर, 


से बाहर जा चुकी हैं, उनके अन्दर आने का मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। 
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इन पवित्र भावनाओं के साथ प्राणायाम की साधना करने से विशेष 
लाभ होता है। नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करके कम से कम एक 
प्राणायाम करना चाहिए । 

३ॐ भूः. ३} भुवः ३ स्वः 3% महः ३ॐ जनः 3 तपः 3४ 
सत्यम्‌ । ॐ भूभ वः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्व धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ आपोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म 
भूभु वः स्वः ॥ | 
न्यास- 


यह क्रिया शरीर के विभिन्न शक्ति केन्द्रों को जाग्रत करने और 
उनसे शक्तियां स्थापित करने के लिये की जाती हैं। बायें हाथ की 


हथेली में थोडा जल लेकर दायें हाथ की पांचों उंगलियाँ जोड़कर नीचे 


, लिखे मन्त्रों से शरीर के विभिन्न अङ्गों का स्पशं करना चाहिये और 


हर अङ्ग स्पशं के साथ यह भावना करनी चाहिये कि मेरा वह अङ्ग 
तेजस्वी, पवित्र और शक्तिशाली बन रहा है । 
अ वाङ्‌ मे आस्येञ्स्तु। . [मुख को] 
39 नस्ोमंप्राणोऽस्तु। [नासिका के दोनों छिद्रों को| 
३४ चक्षक्षोम चक्षुरस्तु। [दोनों नेत्रों को] 
39 कणयोम श्रोत्रमस्तु । [दोनों कानो को] 
ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। [दोनों बांहों को] 
३% अर्वोमेओजोस्तु । [दोनों जंघाओ को] 
3 अरिष्टानिमेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु । 
[समस्त शरीर पर जल छिड़कें] 
| पृथ्वी पुनस्‌ 
नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुये पृथ्वी पर जल अक्षत 
पुष्प और मिष्ठान्न छोड़ना चाहिये और भावना,करनी चाहिये कि 
पृथ्वी के स्वभावगत उपरोक्त गुणों को हम अपनी अन्तरात्मां में धारण 


क्र रहे हूँ । 
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३ॐ पृथ्वि ! त्वया धृता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय मां देवि, पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 

कलश पुजनम्‌ 
निम्न मन्त्रों का उच्चारण करते हुये रोली, अक्षत, चन्दन, धूप, 
दीप, नेवेद्य पुष्पादि से कलश का पुजन करना चाहिये । 
35 कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठ: रुद्र समाश्रितः । 
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः 11१ 
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा: बसुन्धरा: । 
ऋग्वेदोथ यजुवेदो सामवेदो ह्यथर्वणः ॥२ 
अङ्गं श्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः । | 
अत्र गायत्रि सावित्री शान्ति पुष्टिकारी सदा ॥३ 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः ॥8 
आदित्या. वसवो रुद्रा: विश्वेदेवाः स पेतृकाः । 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा ।।५ 
त्वत्प्रसादादिमां यज्ञ कतुं मीहे जलोद्धवः । 
सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥६ 


देव पुजनम्‌ 

निम्न मन्त्रों के पाठ के साथ देव-पूजन करना चाहिये । 
गुरुत्र ह्या गुरुविष्णु गुरुदेवोमहेश्वरः । 
गुरुदेव परबह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ १ 
अखण्डमण्डलाकार व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पद दशितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥॥२ 
आयातु वरदे देवि अक्षरे ब्रह्मवादिनो । 
गायत्रिच्छन्दसां माता ्रह्मयो निग मोस्तुते ॥३ 

. अभी प्सितार्थसिद्ध यथे पूजितो यः सुरासुरे । 
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सर्वं विघ्नहरस्तस्मे गणाधिपतथे.नमः ॥४ 
सर्वमङ्गलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि न मोस्तुते,।।५ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुभु जम्‌ । 
प्रसञ्चवदनं ध्यायेतसवं विघ्नोपशान्तये ॥६ ` 
सव॑दा सर्वकार्येषु नास्ति तेपामङ्गलम्‌ । 

येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्कलायतनो हरिः ॥७ 
विनायक गुरु भानु ब्रह्माविष्णुसहेश्वरान्‌ । 


` सरस्वतीं प्रणम्यादो शार्तिकार्य सिद्धये ॥८ 


मङ्गलं भगवान विष्णुः सङ्गलं गरुड़ध्वजः । 
मङ्गल पुण्डरोकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः ॥& 
त्वं वे चतुमु खो ब्रह्मा संत्यलोक पितामहः । 
आंगच्छ मण्डले चास्मिन्‌ मम सर्वार्थ सिद्धय 11१० 
शान्ताकारं भुजगणयतं पद्मनाभं सुरेशस्‌ । 
बिशवाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगस्‌ ॥। 
लक्ष्मीकान्तं कृमलनथनं यौग भिर्ध्यानगम्यस्‌ । 
बन्दै विष्णु भवभयहरं सर्वेलोकंकनाथम्र ॥११ 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे शशुनाम्पतिम्‌ । 
बन्दे मक्त जनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥१२ 
३ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवधेनम्‌ । 
उर्वारक मिव बन्धनान्मृत्योमु क्षीय माऽमृतात्‌ ॥१३ 
दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः, 

स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिद्रय दुःखभयहारिणि का त्वदन्या, 

सर्वोपकारणाय सदाद्रं चित्ता ॥ १४ 
शुक्लां ब्रह्मविचारसारमामाद्यां जगदुब्यापिनीं । 
वौणापुस्तकधारणीमभयदां जाड यान्धकारापहाम्‌ ॥ १५ 
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हस्ते स्फटिक मालिका विदधतीं पद्मासने सं स्थितां । 
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदास्‌ । 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 

सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥१६ 
कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयाँ शिवाम्‌ । 
कल्यांणजननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥१७ 
विष्णुपादाव्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी । 

ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्ववि ॥ १८ 
पुष्कराद्यानि तोर्थान गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदामम 1१७ 
ब्रह्मामुरारितरिपुरान्तकारी भानुः शशोभूमिसुतो बुधश्च 
गुरुश्च शुक्रःशनिराहुकेतवः सर्वेग्रहा: शान्ति करा 
भवन्तु ॥२० , ; 

गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥२१ 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मन: कुलदेवता । 
गणशेनाधिकाह्ये ता वृद्धौ पूज्याश्च घोडश ॥२२ 
कोतिलक्ष्मीधृ तामेधा सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती । 
माँगल्येषु प्रपुज्याश्च सप्त ता दिव्यमातरः ॥२३ - 
नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलम्‌ । 
पातालनामक देवं वासुदेवं नमाम्यहम्‌ ॥२४ 
क्षेत्रपालान्नमस्यामि सर्वातिष्टनिवारकान्‌ । 

अस्य यागस्य. सिद्ध यथ पूजयाराधितान्‌मया ॥२५ 
35 सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नम: । 
3 लक्ष्मीनारायाणाभ्यां नमः । 

२ उमामहेश्वराभ्याम्‌ नमः । 

३% वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम्‌ नमः । 
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३ शचीपुरन्दराभ्याम्‌ नम: । 
3३% मातृ पित्र चरण कमलेभ्यो नमः । 
३ॐ कुलदेवताभ्यो नमः । 
३% इष्टदेवताभ्यो नमः । 
39 ग्रामदेवताभ्यो तमः । 
3 स्थानदेवताभ्यो नमः । 
३ॐ वास्तुदेवताभ्यौ नमः । 
ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । 
ॐ सवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 
३ॐ सर्वेभ्यो तीथभ्यो नम: । 
३४ एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्येनमः । 
३ॐ पुण्यं पुण्या हं दी घं भा युरस्तु । 
षोडशोपचार पूजनम्‌ 
देव-पूजन का उद्देश्य उसके प्रति श्रद्धा और सद्भावना प्रकट | 
करना होता है । जिस तरह अपने घर में कोई अतिथि आता है तब 
उसे देवता मानकर उसकी हर प्रकार से सेवा की जाती है, उसी तरह 


से देवता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिये आसन पाद्य, अर्घ भादि 
सोलह प्रकार की विभिन्न वस्तुऐ समपित करके उनका पूजन 
जाता है । 


मन्त्र इस प्रकार हें -- न 
ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामिस्थापयामि ॥१ 
आसनं समर्पयामि ॥२ ` 
` पाद्य समर्पयामि ॥३ 
अघ्यं समप॑यामि ॥४ 
या आचमनं समपेय!मि ॥५ र 
स्नानम्‌ समपयामि. ॥६ 
वस्त्रम्‌ समपयामि ॥७ 
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यज्ञोपवीतं समर्पयामि ।ऽ 
गन्धम्‌ समर्पयामि ॥९ 
पुष्पाणि समपंयामि ॥१० 
धूषस्‌ आधघ्याप्यामि 11११ 
दीपम्‌ दर्शयामि ॥१२ 
नैवेद्यम्‌ निवेदयामि ।१३ 
अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥१४ 
ताम्बूलपुङ्गी फलानि समर्पयामि ॥१५ 
दक्षिणाम्‌ समर्पर्याम्‌ ॥१६ 
सर्वाभावे अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥ १७ 
ततो नमस्कारम्‌ करोति | 
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे । 
साष्टांगोऽयं' प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया क्तः । 
नमोस्त्वनन्ताय सहस्रसूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरूवाहृवे । 
सहस्र नाम्ने पुरपाय शाश्वते सह्रकोटियुगधारिणेः नमः । 
चन्दन धारणम 
निम ने मन्त्र का उच्चारण करते हय मस्तक पर चन्दन लगाना 
चाहिये -- 
____ चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं.पापनाशनम्‌ । 
आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा ॥ 
स्वस्ति वाचमम्‌ 
दायें हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर निन्त मन्त्रों का उच्चा- 
रणु करना चाहिये । 
3% गणानां त्वा गणपति ४हबामहै प्रियानां त्वां प्रियपति ४ 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिछ हवामहे वसोमम आहमजानि 
गभधमात्वमजासि गभधम्र 1१ 
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३% स्वतिनः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः. पूषा विश्वेदेवाः । 
स्वस्तिनस्ताक्ष्योऽरिष्टतेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिदेधातु ॥ 

ॐ पयः पृथिव्यां पयओषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्ष पयोधाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ।३ 

३५ विष्णोः रराटमसि विष्णोः एनप्त्रेस्थो: विष्णोः स्यूरसि 
बिष्णोध्र वोऽसि । वेष्णवमसि विष्णवे त्वा 18 

3 अग्निदंबता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता 
वसवो देवता रुद्रा: देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे- 
देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ।५ 

खद्यौ: शांतिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषधयःशान्तिर्वनस्पतयःशाग्तिःविश्ववेदेवा शान्तित्र हा शान्ति 
सर्व) शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ।६ 

३ विश्वानिदेव सवितुदू रितानि परासुव । यद्भद्रम्‌ तन्न$ 
आ सुवः ।७ 

३ॐ शान्तिः ! शान्ति !! शान्ति !!! 

सर्वारिष्टा सुशान्तिर्भेबलु । 


१ . रक्षाविधानम्‌ 


बायें हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से निम्न मन्त्रों का 
उच्चारण करते हुए जिस दिशा का जहाँ वर्णन हो, उस , दिशा में 
इन्हें फेंकना चाहिए ओर भावना करनी चाहिए कि दशों दिशाओं सें 
देव-शक्तियाँ हमारे यज्ञ कायं का आसुरी क्षक्तियों ले सुरक्षित रख 
रही हैं । 

३ॐ पूर्वं रक्षतु वाराहः आग्नेयाँ गरुडध्वजः । 

दक्षिणे पदुम राभस्तु नेऋ त्यां मधुसूदनः ।१ 

पश्चिमे चेव गोविन्दो बायव्याँ तु जनार्दन ॥ 

उत्तरे श्रीपतिः रक्षेदेशान्याँ हि महेश्बरः ।२ 
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उध्वं रक्षतु द्यावा वो ह्यधोऽनन्तश्च रक्षतु । 
अनुक्तमपि यत्‌ स्थान रक्षत्वीशो ममाद्रिधुक्‌ ।३ 
अपसर्पन्तु थे भूता ये भूता भुवि संस्थिताः। 
ये भुता विध्नकर्तारस्ये गच्छन्तु शिवाज्ञया ।४ 
अपाक्रमन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वेतोदिशम्‌ । 
सर्वेषामाविशोधेन यज्ञकर्म समारभे।!५ 
अग्निप्रस्थापव नम 
किसी चम्मच में अग्नि रखकर या कपूर जलाकर तिम्नलिखित 
मन्त्रो का पाठ करते हुए श्रद्धा सहित हवन कुण्ड में अग्नि की स्थापना 
` करनी चाहिए अग्नि स्थानपना के पूर्व हवन कुण्ड या वेदी पर “8 र” 
लिखना चाहिए । 
` ॐ भूभुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्णा । तस्यास्ते 
पृथिवी देवयजनि हष्ठेऽरिनमन्नादमन्नाद्यायादधे । अग्नि दूतं 
पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे ॥ देवांऽआासादयादिह र अग्नये 
नमः । अग्नि भावाहयामिस्थापयामि इहागच्छ इहतिष्ट। इत्या 
बाह्य पंचोपचारेः पूजयेत्‌ । 
ग्रग्निधदीपनस्‌ 
अग्नि पर छोटे-छोटे काष्ठ डाल कर पंखे से अग्नि को प्रदीप्त 
करना चाहिए और नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए-- 
३ॐ उद्‌ बुध्यस्याग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्ठा पूर्त स सृजे- 
थामयं च अस्मिन्त्सधस्ये अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च 
सी दत।। 
ससिधाधानस्‌ 
आठ-आठ अ'गुल की चार समिधायें लें । नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्र 
का पाठ करके और एक-एक करके प्रत्येक समिधा को घी में डालना 
चाहिए । ६ 
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८ र र थे 
(१) ३ अत्यन्त इध्म आत्म! जातवेदस्ततेध्स्व वधस्त । 
चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुया पशुभिव्र हावचंसे नाच्नाद्य न, 
से इदं न मम्‌ । 
स्वाहा । इदमग्तथे जातवेद 2 र “ 
(२) ॐ समिधारिन दुस्वयत धुर्तेबोधयता तिथिम्‌ अस्मिन्‌ 
हव्या जृहोतनः स्वाहा । इद्मग्नेये इदं मम्‌ । 
(३) सुसमिद्धायशोचिषे घृतं तीव्र जुहोतन । अग्नये 
जातवेदसे स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे इद न मस्‌ ॥ 
(४) ॐ तंत्वा समदूभिरंगिरो घृतेन वधयामास । बृहच्छाल 
यविष्ठय स्वाहा । इदमग्नयोअंगिरसे इद न मस्‌ ॥ 
जलप्रसेचनम्‌ | 


स्थायीकुण्ड के चारों ओर एक नाली सी बनाई जाती है जिसभें 
जल भर दिया जाता है ताकि चीटी या अन्य जीव जन्तु कुण्ड की ओर 


| 
| 


भाकर नष्ट न हो जावें। कुण्ड के चारों भोर आचमती - या पच पात्र 


से जल डालना या छिड़कना इसी उद्देश्यका प्रतीक है नीचे दिशाओं 
का संकेत है। मन्त्र का उच्चारण करते हुए उस दिशा में जल छिड़कना 
चाहिए। 

३ॐ नादित्येऽनुमन्यस्व ॥ (इति पूभ) 

३% अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ (इति पश्चिमे ) 

3» सरस्वत्येतुमन्यस्व ॥ (इति उत्तरे) 

& देव सविता प्रसुवः यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिम्‌ भगाय । 
दिव्या गन्धं; केतपू केतं न पुनातु: वाचस्पतिर्वाचं न: स्वदतु 
(चारों ओर) 

श्राज्याहुति होमः 


इस विधान के अनुसार पहले केधल सात आहुतियाँ शुद्ध घी से 


, दी जाती है हर मन्त्र के उच्चारण फे बाद “स्वाहा ) और ईद 


न मम” का उच्चारण करके जवा से बचा हुआ-घी बाये हाथ को | 


रक्खे हुए प्रणीता अथवा जल पात्र में टपकाना चाहिए । यही 
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नित्य हवन बिधि | ० [ त 


कल्पना-नेत्रो से अनुभव करना चाहिये कि मैं निरन्तर विराट्‌ 
पुरुष को अपने चारों ओर देख रहा हूँ मुझमें तेजस्विता, श्रे ष्ठता,ओर 
| दिव्यता बढ़ती जा रही है और उसके संरक्षण में सीधे रास्ते पर बढ़ता 
चला जा रहा हूं । आसुरी वृत्तियां मेरे पास आने तक का भी साहस 
नहीं कर पा रही हैं, प्रसन्न चित हूँ, मेरा रोम-रोम प्रसन्तता और 
सन्तोष से खिल रहा है। इस लम्बी यात्रा. में मुझे कुछ भी कठिनाई 
अनुभव नहीं हो रही है, दुःख नाम का कोई चिन्ह मेरे मस्तक पर नहीं 
है, मैं हर प्रकार से सुखी हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि में सात्विकता,तेज॑ सविता, 
दिव्यता और सशक्तता है ।” 


उपरोक्त संकल्प का घीरे-धीरे मनन करना चाहिए ताकि इन 
विचारों को स्थायी छाप मन पर पड़ती रहे । 


विनियोग 


विश्वतश्चक्षुरिति यौवन क्रषिस्त्रटुप्छन्दो विश्बकर्मादेवता 
सूयंप्रदक्षिणायाँ विनियोगः । 


प्रदक्षिणाः 


निम्न मन्त्र से सूये भगवान को एक-एक प्रदक्षिणा करनी 
चाहिये । 2 के 
ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विशवतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 
[सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेर्यावाभूमी जेनयन्‌ देव एकः ॥ 

5 (यजु० अ० १७ मं० १६) 
“सब ओर देखने वाले सब ओर मुख वाले, सब ओर भजा 
शोर चरण वाले एक. अद्वितीय परमात्मा ने द्यावापृथ्वी को अधिष्ठान 
होन होकर प्रकट किया । वे अपनी भुजाओं से अनित्य पंचभूतों से 
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ॐ भ्‌ः ॐ भुवः 3% स्वः ॐ मह: ॐ जनः 3४ तप: 3 

सत्यम्‌ । उ भूभुवः स्वः तत्सवितु्वेरेण भर्गो देवस्य धीमहि 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । & आपोज्योति रसोऽपृतं ब्रह्म भूभु वः 

स्व रोम ॥ क 
इन पवित्र भावनाओंके साथ प्राणायाम की साधना करने से विशेष 

लाभ होता है | नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करके कम से कम एक 


९ द 
प्राणापाम करना चाहिये । 


न्यास- 

यह क्रिया शरीर के बिभिन्न शक्ति केन्द्रों को जाग्रत करने और 
उनसे शक्तियाँ स्थापित करने के लिये की जाती हैं । बाय हाथ की 
हथेली में थोड़ा जल सकर दायें हाथ थी पाँचों उँगलियाँ जोड़कर नीचे 
लिखे मन्त्रों से शरीर के विभिन्न अङ्गो का स्पशे करना चाहिये और 
हर अङ्ग स्पर्श के साथ यह भावना करनी चाहिये कि मेरा यह भङ्गे 
तेजस्वी, पवित्र ओर शक्तिशाली बन रहा है । 


& वाङ, मे आस्येऽस्तु । (मुख को) 

ॐ नसोमेंप्राणोऽस्तु1 (नासिका के दोनों छिद्रों का) 

ॐ चक्षोमं चक्षुरस्तु। (दोनों नेत्रो को) 

३% कर्णपोर्मे श्रोत्रमस्तु । (दोनों कानों को) 

३% बाह्वोमें वलमस्तु। (दोनों बांहों को) 

3 ऊर्वोमेंओजोस्तु । (दोनों जघाओं को) 

३% अरिष्टानिमेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु । 

(समस्त शरीर पर जल छिड़के) 
पृथ्वी पूजनस्‌ 

नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर जल अक्षत, 
पुष्प और मिष्ठान्न छोड़ना चाहिये और भावना करनी चाहिए कि 
पृथ्बी के स्वभावगत उपरोक्त गुणों को हम अपनी अन्तरात्मा में धारण 


कर रहे हैं । 
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(१) 3ॐ अत्यन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तनेधस्व वधस्व । 
चेद्‌ वधेयः चास्मानं प्रजया पशुभिब्र ह्यब्चसे नात्राद्ये न,समधेय, 
स्वाहां । इदमग्नये जातवेददसे इदं न मम्‌ । 

(२) ॐ समिधार्नि दुस्बयत धुतेर्बोधयता तिथिम्‌ अस्मिन्‌ 
हव्या जुहोतन, स्वाहा । इदमग्नेये इदं मम । 

(३) ॐ सुसमिद्धायशोचिषे धृतं तीव्र जुहोतन । अग्नये 
जातवेदसे स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॥ 

(४) ॐ तंत्वा समिदृभि रंगि रोधुतेन वधंयामसि। बृहच्छोसा 
यविष्ठय स्वाहा । इदमग्नयोअ गिरसे इदं न मस ॥ 

जलव्रसेचनस्‌ 

स्थायीकुण्ड के चारों ओर एक नाली सी बनाई जाती है जिसमें 
जल भर दिया जाता है ताकि चींटी या अन्य जीव जन्तु कुण्ड की ओर 
आकर नष्ट न हो जावे ! कुण्ड के चारों ओर आचमनी या पंच पात्र 
से जल डालना या छिड़कना इसी उद्देश्य का प्रतीक है । नीचे दिशाओं 
का संकेत है । मन्त्र का उच्चारण करते. हुए उस दिशा में जल छिड़कना 
चाहिए । 

३% नादित्येऽनुमन्यस्व ॥ (इति पूवे) 

3४ अनुमतेऽनुमन्यस्व (इति पश्चिमे) 

३% सरस्वत्तुमयँन्यस्व ॥(इति उत्तरे) 

3 देव सविता प्रसुवः यज्ञ प्रसुय यज्ञपतिम्‌ भगाय । 
दिव्यो गन्धर्वः केतपू केतं न पुनातुः वाचस्पतिर्बाचं नः स्वदतु 
(चारों ओर) | १ 
ग्राज्याहुति होमः 

इस विधान के अनुसार पहले केवल सात भाहुतियां शुद्ध घी से 
दी जाती हैं हर मन्त्र के उच्चारण के बाद “स्वाहा” गौर “इद 
न भभ” का उच्चारण करके स्रवा से बचा हुआ घी बायें हाथ को 
रक्खे हुए प्रणीता अथवा जल पात्र में पकाना चाहिए । 
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[ नित्य कर्म विधि 
३ॐ पृथ्वि ! त्वया धुता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय माँ देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 


कलश पुनस्‌ 
हुए रोली, अक्षत, चन्दन) धूप, 


८८ ] 


तिम्न मन्त्रो का उच्चारण करते 
दीप, नेवेद्य, पुष्पादि से कलश का पूजन करता चाहिए । ` 
| 3 कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रित: । 
| मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातुगणाः स्मृताः ।१ 
कुक्षौ तु सागराः सवें सप्तद्वीपा: बसुन्धरा: । 
क्रग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदो ह्यथदेण: ।२ 
अंगेशच सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः । 
अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकारी सदा ।२ 
त्वयि तिष्ठर्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिताः । 
शिव: स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः 1४ 
आदित्या बसवो रुद्राः विश्वेदेवाः स पेतुकाः । 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा ।५ 
्वत्प्रसादादिमां यज्ञं कतु मीहे जलोदूभब: । 
। सान्निघ्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ।६ 
| देव पूजनम्‌ 
निम्न मन्त्रों के पाठ के साथ देव-पूजन करना चाहिए । 
गुरुब ह्या गुरुविष्णु गुरुदेवोमहेवर: । 
गुरुदेव परब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः 1१ 
अखण्डमलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
| तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्री गुरूवे नम: ।२ 
| आयातु वरदे देवि अक्षरे ब्रह्मवादिनी । 
गायत्रिच्छन्दसां माता ब्रह्मयोनिगंमोस्तुते ।३ 
अभीप्सितार्थसिद्ध पर्थ पूजितो यः सुरासुरेः। 
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प्रमादात्कुवेतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषुयत्‌ । । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण: स्यादिति श्र ति ।५ | 
साष्टांज़ाः नमस्कार 
यह्‌ यज्ञ भगवान्‌ के प्रति सम्मान, नम्रता ओर विनय भावना | 
प्रकट करने के लिए किया जाता है । निम्न मन्त्रों का उच्चारण | 
करते हुए घुटनों के वल झुककर यज्ञ भगवान्‌ को साष्टांग नमस्कार | 
करना चाहिये ! | 
नमो$स्त्वनन्ताय सहस्रभूतये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे । ` | 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधरिणे नमः । ] 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
वसुदेव-सुतं देवं. कस-चाणूर मदेनम्‌ ! 
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्रुम, ॥ 
शुभ कामना 
. दोनों हाथों को अंजलि की तरह वाँधकर जिस तरह क 
भिखारी किसी से भीख माँगता हे, इस तरह विनय पूवक निम्न 
उच्चारण करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए शुभ 


मन्त्रों का 
कामना करें। Sa क, 
स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्याय्येनमागण महो महीश । 


गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्य, लोका: समस्ता: सुखिनोभवन्तु।१ 
. सर्वे भवन्तु सुखिनः सव सन्तु निरामया । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख माप्नुघात्‌ ॥२ 
अपुत्राः पुत्रिणाः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 

निर्धनाः सघना सन्तु जीवन्तु शरदः शतम्‌ ।२ 

द्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टि श्रियम्‌ वलम्‌ । 

तेज आयुष्यमा रोग्यं देहि मे हव्य वाहून ।४ 
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- अभिसिचिनस्‌ 

कलश के जल से कुशा या अभ्रपल्लवों से निम्न मन्त्रो से भभि- 
(सिचन करना चाहिएन 

& द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिःपृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवाः शान्तित्र हा 
शान्ति: सवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा. शान्तिरेधि। 

३% शास्तिः। शान्तिः । शान्ति: । सर्वारिष्ट तुशान्तिभवलु । 

प्रदक्षिणा 

निम्न लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए हुवन कुड के चारों 
ओर एक परिक्रमा करनी चाहिए 

यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञात कृतानि च । 

तानिः सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे-पदे ॥ 


विसर्जन प्‌ 
जिस श्रद्धा भावना से इष्ट देवता का आवाहून [क्या था, उती 
। श्रद्धा से उनकी विदाई भी करना चाहिए । आरम्भ से अन्त तके 
| हमारी सद्भावना बनी रहे, उसके लिये यह विधान बनाया गया हे! 
बाँयें हाथ में अक्षत लेकर दायें हाथ से निम्न मन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए हवत कुड और इष्ट देवता की प्रतिष्ठित वेदी पर छोड़ते 
॥ हुए उनके विसर्जन की भावना करनी चाहिये । 


| गच्छ त्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुण्ड मध्यतः । 
ih हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्र देहि प्रसीद मे ।१ 

| गच्छ गच्छ सुरश्रोष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर:। 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ।२ 
यान्तु देवगणाः सर्वं पूजामादाय मामकीम्‌ । 
इष्ट काम प्रसिद्धयर्थ पुनरागमनाय च ।३ ` 
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म्रारती गायत्री जी को 
जयति जय गायत्री माता, जयतिं जय गायत्री माता । 
` आदि शक्ति तुम अलख निरञ्जन जग पालन कर्ती ॥ 
दुःख शोक भय क्लेश कलह दारिद्रय दैन्य हर्त्री। 
ब्रह्मरूपिणी, प्रणत (पालिनी, जंगतधातु अम्बे ।! 
भवभयहारी, जन हितकारी सुखदा जगदम्बे । 
भय हारिणि भव तारिणि अनधे, अज, आनन्द राशो ॥ 
अविकारी, अघहरी, अविचलित अमले, अविनाशी । 


कामधेनु सन्‌ चित्‌ आनन्दा जय गङ्गा गीता ॥ . 


सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। 
त्ररग यजु साम, अथर्व प्रणयिनी प्रणव महामहिमे ॥ 
कुण्डलिनी, सहस्रार, सुषुम्ना शोभा गूण गरिमे। 
स्वाहा, स्वधा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी ॥ 
जय सतरूपा वाणी विधा कमला कमला कल्याणी ॥ 
जननी हम हैं हीन दीन दुख दारिद के घेरे ॥ 


यदपि कुटिल कपटी कपूत तऊ बालक हूँ तेरे ॥ ` 


स्नेह सनी करुणामय माता चरण शरण दीजे ॥ 
विलख रहे हम शिशु सुत तेरे दथा इष्टि कीजे ॥ 
काम, क्रोध, मद, दम्भ, दुर्भाव, दृष हरिथे ॥ 
शुद्ध बुद्धि, निष्पाप हृदय मन को पबित्र करिये । 
तुस समर्थ सब भाँति तारिणी, तुष्टि पुष्टि त्राता ॥ 
सत सारग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता। 
जयति जय गायत्री माता । जयति जय गायत्री मादा ॥ 
आरती भगवान्‌ जगदीश्वर 


35 जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे ॥ 
भक्तजनों के सद्भुट छिनमें दूर करे ।४४ 
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जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का । प्र । 
सुख-सम्पति घर आवे,. कष्ट मिटे तनका ।3%। 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गँ किसकी । प्र०। 
तुम बिन और न दूजा, आस क्रू जिसकी 13% । 
लुम पूरन परमात्मा, छत अन्तर्यामी । 9० । 
वारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी )3%) 
तुम करुणा के सागर, तुम पाल्ने कर्ता । प्र । 
मैं मूरख खल कामी, कृपा, करो भर्ता 13% । 
तुम हो .एक अगोचर, सबके प्राणपती । प्र०। 
किस विधि मिल दयामय ! तुमको मैं कुमती । 3६ | 
दीनबन्धु दुखहर्ता, तुग ठाकुर मेरे 190 । 
“अपने हाथ उठाओ, हार पडा तेरे 1 
विषय-विकार मिटाओं, पाप हरो देवा । प्र०। 
श्रद्वाभक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा । ळ| 


यज्ञ की सहिमा 


॥ यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिये ! 
छोड देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिये ॥। 
वेद की बोलें ऋचाएं, सत्य को धारण कर्‌ । 
हषं में हों मग्न सारे, शोक सागर से तरे | 
अश्वमेधादिक रचाए, यज्ञ पर-उपकार को । 
धर्भ-मर्यादा चलाकर, लाभ दें संसार को॥ 
नित्य श्रद्धा-भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। 
रोग पीडित विश्व के सन्ताप सब हरते रहें ॥ 
कामना मिट जायें मन से पाप अत्याचार की। 
भावनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर-नारि की ॥ 
लाभकारी हों हवन हर जीवधारी के लिये ॥ 
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वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किये ॥ 
स्वार्थं भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। 
'इदं न मर्म का सार्थक, प्रत्येक मे व्यवहार हो ॥ 
हाथ जोड़ झुकाये मस्तक बन्दना हुम कर रहे । 
नाथ करुणा रूप, करुणा, आपकी सब पर रहे ॥ 
अर्ध्येदाल 
निम्न मन्त्र का उच्चारण करते हुए अर्ध्यदान देता चाहिए-- 
3 सूर्य देव सहस्राशो तेजो राशे जगत्पते । 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकर ॥ 
अ सैर्याय नमः, & भास्कराय नमः, 
3 आदित्याय नमः ॥ 


>” 
२ “९ 


वलिवेश्‍वदेव {ङध- 


rere ला 


आचमन और प्राणायाम करने के बाद निम्न मन्त्र से दायें हाथ 
की अनामिका अंगुली में कुश की एवित्री धारण करनी चाहिये । 

३ॐ पवित्रे स्थोवैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्र ण 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य 
यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌' । 

सङ्कल्प 

हरिः ओम्‌ तत्सत्‌ अद्य शुभपुण्यतिथौ मम गृहे पञ्चः 
सूनाजनितसकलदोषपरिहा रपूर्बेक नित्यकर्मानुष्टानसिद्धिद्धारा 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथै बलि वेश्वाख्यं कर्म करिष्ये । 

'हृरिः ॐ सत्सत्‌' के बाद तर्पण और सन्ध्या के अनुसार देश 
काल और नाम के उच्चारण को व्यवस्था करे ! 
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घ्यात 

अग्नि जलाकर अग्नि देवता का निम्न मन्त्र उच्चारण करते हुए 

ध्यान करना चाहिए 4 

& चत्वारि श्रद्धा त्रयो अस्य पादां ह शीर्ष सप्त हस्तास्यो 
स्य । त्रिधा वृद्धी वृषभो रोररीति महादेवो मर्त्या आविवेश ॥ 

ठ (ऋग्वेव ४।६८।३) 

'यज्ञात्मक अग्नि के चार सींग, सवन रूप तीन पाद, ब्रह्मोदन 
और प्रबग्य रूप दो शिर तथा छन्द रूप सात हाथ ह ! वह सब काम- 
नाओ के दर्शक हैं । यह मन्त्र कल्प और ब्राह्मण द्वारा तीन प्रकार से 
बंधे हुए अत्यन्त शन्द करते हैं । वे देवरूप से मरणधर्मा मनुष्यों के 
बीच विद्यमान हैं. ।' 2 

आसन 

निम्न मन्त्र से मानसिक असन देना चाहिथे-- 

३५ एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वा पूर्वो ह जात स उ गभ 

अन्तः। स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्य, जनास्तिष्ठति सव 
तोमुखः ॥ ह र । 
२ यह प्रसिद्ध देव सब दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है । हे मनुष्यो! 
सबसे पहले यही पुरुष प्रकट हुए हैं। गर्भ में यह स्थित होती हैं । जन्म 
लेने वाले भी यही हैं | सब पदार्थों में व्याप्त और सब भोर मुख वाले 
भी यही हैं।४। 

जनेऊ को सव्यभाव में रखकर अन्न की पाँच आहुतियाँ निम्न मंत्रों 
से दे । अन्त सुपक्व ओर बिना नमक के हो । 

[१] देवयज्ञ 
ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम । 
प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते न मम । 
५ अग्नि | ३ ॐ गुहाभ्यः स्वाहा, इदं गुहाभ्यो न मम । 
४. ३ॐ कश्यपाय स्वाहा, इदं कश्यपाय न मम । 
* | ५ ॐ अनुमतये स्वाहा, इदं अनुमतये न मम । 
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अग्नि के निकट जल से एक चौकोना चक्र बनावे जिसका द्वार 
पूवाभिमुख हो इस चक्र में.२० तक अंक लिखे हुए हैं । मन्त्रो के 
उच्चारण के साथ एक-एक ग्रास निर्दिष्ट स्थाल पर रखना चाहिए 
जिस सख्या का मन्त्र पढ़ा जा रहा है, उसी अंक पर ग्रास रखकर अर्पण 
करना चाहिए । चक्र इस प्रकार है- 
अग्नि संस्थान; पूर्वं | अन्न पात्र 


या 
यु en 
| २० परको 
| १३ | 
ae १७ १५ १२ | 
उत्तर | २ | दक्षिण 
१८ ८ 
| } 
, ६ १६ १४ ११ ४ | 
! ह 
ः | 
१& ण के 
पश्चिम 
[२] भूत यज्ञ 


जनेऊ को सध्य कर लेना चाहिए-- 

१-० धात्रे नमः, इदं धात्रे न मम । 
२-०" विधात्रे नमः, इदं विधात्रे न मम । 
३--३ वायवे नमः, इदं वायवे न मम । 
४8-3 वायवे नमः, इदं वायवे न मम । 
५-० वायवे नमः, इदं वायवे म मम । 
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दै 
६-३ वायवे नमः, इद वायवे न मम । 
७--३५ प्राच्यं नमः, इदं प्राच्य न मस । 
८--३४ अवार्च्ये: नमः, इदं अवाच्य न मम । 
३--ॐ प्रतीच्यः नमः, इदं प्रतीच्य न मम । 
१०-3 उदीच्यै नमः, इदमुदीच्ये न मम । 
११--३५ ब्रह्मणे नमः, इदं ब्रह्मणे न सः । 
१२-३ॐ अन्तरिक्षाय नमः, इदमन्तरिक्षाथ न सम । 
१३--# सूर्याय नमः, इदं सूर्याय न मम । 
१४-## विश्वेभ्यो देवेम्यो नमः, इद विश्वेभ्यो देवेभ्यो न 
मम । १ E 
१५--३ॐ विश्‍वेभ्यो भूतेभ्यो नमः, इद विश्वेभ्यो भूतेभ्यो 
न मम । 
१६-३ उषसे नमः, इदमुषसे न मम। ु 
१७--& भताना पतये नमः, इदं भूताना पतये न मम । 
[३] पित्‌ वल 
जनेऊ को अपसब्य कर लेना चाहिये, मुख दक्षिण की भोर हो 
भौर बायें घुटने को भूमि पर रखे [ 
१८-३ पितृभ्यः स्वधा नमः, इद पितृभ्यः स्वधा न मम । | 
[४] निर्णंजलम्‌ 
जनेऊ को अपमव्य कर ले-- र 
१६--३% यक्ष्तते निर्णेजनं नमः, इदं यक्ष्मण न सम ।. 
[५] मनुष्य मञ्च | 
जनेऊ को माला की तरह कण्ठ में कर ले ओर मुख उत्तर की 
ओर हो ७ 
२०-३ हन्त ते सनकादिमनुष्येभ्यो नमः, इद हन्त त. 
सनकादिमनुष्येभ्यो न मम.। 
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पंचबलि के सन्त्र 


(१) गोबलि 
३ सौरभेय्यः सर्वं हितः पवित्राः पुण्यराशयः । प्रतिगृह्णन्तु 
भे ग्रास मावस्त्रलोक्यचातर: । इदं गोभ्यो न ममं । 
(२) इवानबलि 
३ॐ द्वौ शवानौ श्यामब लौ वेवस्वतकुलोदृभवौ । 
ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि स्यातामेतावहिसको ॥ 
इद शवाभ्यां न मम । 
(३) काकबलि 
३ॐ ऐन्द्रवारुणवायव्या यात्रया वे नेत्रं तास्तथा । 
वायसाः प्रतिग्रहणन्तु भूमौ पिण्ड मयोज्झितव्‌ । 
इदं वायसेभ्यो न मम 
(४) देवादिबलि 
३ॐ देवाः मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदत्य 
संघाः । प्रेतः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया 
प्रदत्तम्‌ ॥ इदमन्नं देवादिभ्यो न मम । 
(५) पिपीलिकादिबलि 
ॐ पिपीलिकाः कीटपतङ्ककाद्या बुभुक्षिताः कमे निबन्ध 
बद्धाः । तेषां हि तृप्त्यथंमिदं मयान्तं तेभ्यो विसृष्टंसुखिनो 
भवन्तु । इदमन्तं पिपीलिकादिभ्यो न मम । 
नमस्कार १ १ 
पूर्वको मुख करके और 'जनेऊको सव्य करके पृथ्वी पर कुछ अन्त, 
और जल रखे और निम्न श्लोकों के उच्चारण से नमस्कार करे-- 
, देवा मनुष्या पशवो वयांसि 
सिद्धाः सयक्षोरगभूतसंघाः। ` 
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प्रेतः पि्ञाचास्तरवः समस्ता 
ये चान्नमिच्छन्ति चया प्रदत्तम्‌ ॥ 
पिपीलिकाः कीट पतङ्गकाचा 
बुभुक्षिताः क्मेनिबंधवद्धा । 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्न 
तेभ्यो विसृष्टं सुखि नो भवन्तु ॥ 
भतानि सर्वाणि तथान्तमेत- 
` दहं च विऽ?नं ततोऽ्यदस्ति । 
तस्मादहं भूतनिकायभूत - 
मन्तं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ॥ 
चतुदेशो भूतगणो य एष 
तत्र स्थिता-येऽखिलभूतसङ, घा । 
तृप्त्यथेमन्नं हि मया विसृष्टं । 
तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ 
बिसजन-- 
ॐ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा । 
एष ते यज्ञपते सहसूक्तवाक: सर्वंवीरस्तं जुषस्व स्वाहा ॥ 
(यजु ० ०२२) 
है यज्ञ ! तू सुफल के निमित्त विष्ण की ओर जा और फल देने 
` के लिये यजमान की ओर गमन कर अपने कारणभूत वायु की ओर 
जा । यह आहुति भले प्रकार स्वीकृत हो । हे यजमान तेरा यह भले 
प्रकार अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ ऋग्वेद ओर सामवेद के मन्त्रों वाला 
है ओर पुरोडाशादि से सर्वाङ्गपूणं है । तुम उस यज्ञ के फल के भोगको 
प्राप्त होओ । यह आहुति स्वाहुत हो ।२२। 
यज्ञ प्राथना. 
ॐ प्रमादात्कुवेतां कमे प्रच्यवेताध्वरेषु यतु । 
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६ 


स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पण स्यादिति श्र_ति 

यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु । 

न्यून सम्पूणतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

निस्त शलोक के उच्चारण के सारे कर्म को ईश्वर को अपित करे 
गर अधित ग्रासों को गौ डाल दे-- 

अनेन वेणवदेवाख्येन कर्मणा श्रीयज्ञनारायणस्वरूपी पर: 
मेश्वरवासुदेव: प्रीयतां मम । ॐ नस्सद्ब्रह्मापंणमस्तु। &॑विष्णवे 
नमः ।।३।। 


देर्वाघ सनष्य पितृ तर्षण विधि 


—~—— ——— ne 2 ल. < Sa 


पितृ यज्ञ को ही मनु ने तर्पण कहा है । पितरों की तृप्ति के लिये 
मन्त्र के उच्चारण के साथ उन्हें जलादि प्रदान करना ही तर्पण है । 
तपण विधि 

प्रात:काल ग्राह्ममुहतं में उठकर, शोचावि से निवृत्त होकर स्नान 


करके साधना के लिये पूर्व की ओर मुख करके कुश के आसन पर 
बेठना चाहिये- 


केशवाय नमः स्वाहा, 
3३% नारायणाय नमः स्वाहा, 
ॐ माधवाय नमः स्वाहा, 
फिर 3%' गोविन्दाय नमः” से दार्ये हाथ को धोना चाहिये ओर 


३% नमो भगवते वासुदेवाय” मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर चारों ओर जल 
छिड्क्रे। `. "| 
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आचमन के पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधिसे सन्ध्या और नित्य होम करना 
दायें ओर बायें हाथ की अनामिका अ गुलियों में “पवित्रे स्थोवेष्णव्यो' 
सन्त्र के उच्चारण से पवित्री को धारण करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
हाथ में जल, चावल, जो और कुश लेकर नीचे लिखा संकल्प पढे '--- 

ओं विष्णवे नमः ।३। हरि ओं तत्सदद्य तस्य श्रीब्रह्मणो 
द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरत खण्डे भार्यावरते 
क देशे कलियुगे कलिप्रथमचरणे अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमु- 
कपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पऱ्नः अमुकशर्मा 
(वर्मा, गुप्तः) अहं श्री परमेश्वरश्रीत्यर्थं देवषिमनुष्यपितृतपंणं 
करिष्ये । 

फिर सोने, चाँदी, तांबे और कांसे के बर्तन में (जैसा भी उपलब्ध 
हो) तुलसीदल, फूल, चावल भोर सफेद चन्दन डालकर पूर्वाभिमुख, 
एक हाथ लम्बे तीत कुश रखने चाहिए और बर्तन में जल डाल लें। 
उपरोक्त तीन कुशों को दाये हाथ में रखकर बाँये हाथ से ढक ले ओर 
निम्न मन्त्रका उच्चारण करते हुए देवगण का आवाहन करना 
चाहिए 
ओं विश्वेदेवासऽभागंत श्ुणूताम ईमछहयम्‌ । 

इदं बहिनिषीदत ॥ (यजु ० ७।३४) 

“हे विशवेदेवो ! हमारे यज्ञ में आचमन करो । मेरे इस आह्वान 
को सुनो । तुम इस विस्तृत कुशा पर अवस्थित होओ ।' 

विश्वेदेवाः श्रुणुताम0हवं ये ऽअन्तरिक्षे यऽ उपसद्यविष्ट 
ये$भग्निजिह्वा उत वा यजत्राऽआसद्यास्मिन्वहिषि मादयध्वम्‌ । 

(यजु ० ३३।६३) 

हे विश्वेदेवो ! जो अन्तरिक्ष में,.स्वगं में तथा स्वगं के समीप में 
हों ओर जो अग्निमुख के द्वारा पूजन के योग्य हो, ऐसे तुम कभी मेरे 
माहवान को धवण करो, इस कुशा के आसन पर विराजमान होकर 
हूवियों से तृप्ति को प्राप्त होओ ।५३। 
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भागच्छन्तु महाभाग विश्वेदेवाः महावलः । 

ये तपेणेऽत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते ॥ 

वेद के अनुसार इस तर्पण के जो अधिकारी हैं वे महा बलवान 
महाभाग विश्‍्वेदेवगण यहाँ पधारें और सावधान रहें । 

आवाहुनके घाद देव तपण का विधान है । तपंणके लिये देवताओं 
को कुश आसन दे ओर पहले रखी कुशों से दाहिने हाथ की अ गुलियों 
के अगले भाग से (जिसे देव ती्घं की संज्ञा दी जाती है) पहले वतंनमें 
से दूसरे बतंन में चावल मिलाकर एक-एक अ जलि जल देवताओं के 
लिए गिराना चाहिए । 

शास्त्र विधान के अनुसार कुशों के अग्रभाग से देवताओं का मध्य 
भाव से मनुष्यों का और मूलाग्र व दक्षिण्य भाग से पितरों का तर्पण 
विहित माना गथा है । कुशों का मुख किधर होना चाहिए, इसका 
संकेत करते हुए कहा गया है कि देवताओं के तपण में पुवं की ओोर, 
मनुष्यों के तपण में उत्तर की ओर ओर पितरों के तपंण में दक्षिण की 
ओर होना चाहिये । प्रमाण स्वख्प दक्ष स्मृति का यहू श्लोक प्रस्तुत 


प्रादेशमात्रमुदृधृत्य सलिलं प्राड मुखः सुरान्‌ । 

उदङ मनुष्यांस्तृप्येतु पितृन्दक्षिजतस्तथा ॥ 

अग्र स्तु तपयेदृदेवान्‌ मनुष्यान्‌ कुशमध्यतः । 

पितृ स्तु कुशमूलाग्रं विधि: कौशी यथाक्रमम्‌ ।। 

“आदेश मात्र जल को ऊँचा उठाकर पूर्वंकी ओर मुख करके देवों 


को तृप्त करना चाहिये भ गूठा ओर तजेनी के मध्य का स्थान आदेश 
कहाँ जाता है । उत्तर की ओर मनुष्योंका तर्पण करे तथा पितृगणोंको 


दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करना चाहिए । कृशा के अग्रभागों से 
देवों का तपंण करे मनुष्यों को कुशा के मध्य भाग से _ तृप्त करे और 


पिठृगणों को कृशा के मूलाग्र भाग से तर्पण करना चाहिये-यह कुशा 
से सम्बन्धित विधि यथाक्रम है । 
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- तृप्यन्तामु । ३२ वेदास्तृप्यन्तामु । ॐ ऋषयस्तृप्यन्तास्‌ । ३० 
पुराणाचार्यास्तुप्यन्ताम्‌ । ॐ गन्धर्वास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ इतराचा 
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तर्पण में कितनी अंजलि किसको अपित करनी चाहिए, इसका 
भी विधान है । देवताओं को एक-एक, मनुष्यों दो-दो और पितरों को 
तीन-तीन अ जलि जल देने का आदेश दिया गया है। स्त्रियों का भी 
तर्पण किया जाता है । उनके लिये अलग आदेश दिये गये हैं । साधा- 
रण स्त्रियों को एक-एक आचाये पत्नी ओर सोतेली माता को दो-दो 
ओर माता, पितामही और प्रपितामहो को तीन-तीन भ जलि जल देने 
का आदेश है । व्यासजी का प्रमाण है-- 

एकैकमञ्जलि देवा द्वौ हो तु सनकादयः । 

` अर्हन्ति पितरस्त्रीन्‌ स्त्रिय एककमञ्जलिम्‌ ॥ 

'देवो को एक-एक अ जलि देवे-सनकादि के लिये दो की अजलि 
तपण में देनी चाहिये । पितृगण के लिये तीन-तीन अ'जलियाँ देवे । 
जो स्त्रियाँ हों, उनको एक-एक हो अ 'जलि देनी चाहिये ।' 

रांख्यायन जी का मत है-- | 

मातृमुख्यास्तु यास्तिस्तस्तासां त्रीस्त्री जजलाञ्जलीच्‌ । 

सपत्न्याचार्यपत्नीवां दरौ द्वौ दद्याजलांजलीच्‌ । 

'माता आदि जो मुख्य तीन है अर्थात्‌ माता, मातामही, प्रमाता- 
मही, इनको तीन-तीन जलांजलियाँ तर्षेण में देवे ! जो सपत्नी तथा 
आचार्य की पत्ती हों उनको दो-दो ही जले की अ जलियाँ तपंण में 
देवे ।' 
देव तपण 

उपरोक्त विधि से नीचे लिखे मन्त्रों का उच्चारण करते हुये 
तपं ण करे- 

3४ ब्रह्मा तृप्यन्ताम्‌ । ॐ विषणृस्तृप्यन्तास्‌ । १३ रुद्रस्तृप्य- 


ˆ न्ताम्‌ । ॐ प्रजापतिस्तृप्यन्ताम्‌ ॐ देवाम्तृप्यन्ताम्‌ ॐ छन्दासि 


~ 
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यस्तृप्यन्ताप्र । ॐ संवत्सर: सावयवस्तृप्यन्ताम्‌ । #देव्यस्तृप्य- 
न्ताम्‌ । ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताय्‌ ॐ देवानुगास्तृप्यन्ताम्‌ । 3ॐ 
नागास्तृप्यन्ताम्‌ अ#मनुष्यास्तृप्यन्तास्‌ ०४ यक्षास्तृप्यन्ताम्‌ । ३ 
सरितस्तृप्यन्तामुळरक्षांसि तृप्यन्ताम्‌ ३५पिशाचास्तृप्यान्ताम्‌ 3 

सुपर्णास्तृप्यन्ताम्‌ 13 भूतानिस्तृप्यन्तामु । ३#पशवस्तृप्य न्तास्‌। 

३० वनस्पतथस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ ओोषधयस्तृप्यन्ता म्‌ । 3 भूतग्राम - 
एचतुविधस्तृप्यम्ताम्‌ । 

_ बिद्या तृप्त हो, विष्णु तृप्त होवें, रुद्र तृप्त हों, प्रजापति तृप्त 
होवें, देवगण तृप्त होवें, छन्द तृप्त होवें, वेद तृप्त होवें, ऋषिगण तृप्त 
होवें, पुराणाचार्य तृप्त होवें, गन्धवं गण तृप्त होवें, इतराचार्य तृप्त 
होवें, अवयवों के सहित सम्वत्सर तृप्त होवे, देवियाँ तृप्त होवें, अप्स- 
राये तृप्त होव, देवों के अनुचर तृप्त होवें, समस्त नाम तृप्त होवे,सब 
सागर तृप्त होवें, पर्वत तृप्त होवें, समस्त नदियाँ तृप्त होव, मनुष्य 
तृप्त हो जावे, यज्ञ तृप्त होव, राक्षस तृप्त होवें,सब पिशाच तृप्त होवें 
सुपणं गण समस्त भूत तृप्त होवे, पशुगण तृप्त हों सब वनस्पतियाँ 
तृप्त होवे, ओषधियाँ तृप्त होवे, और चारों प्रकार भूतों का समुदाय 
तृप्त होवे । 
ऋषि तपश 

ऋषियों को भी उसी तरह एक-एक भ जलि दें । 
३४ मरीचिस्तृप्यताम्‌ । ॐ अत्रिस्तृप्यताम्‌ । ॐ अङ्चिरा- 
स्तृप्पताम्‌ । 35 पुलस्त्यस्तृप्यतास्‌ । ॐ पुलहस्तृप्यताम्‌ । क्रतु- 


स्तृप्यताम्‌ । ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम्‌ । ३ प्रचेतास्तृप्यताष्‌ । उ# 


भृगुतृप्यताम्‌ । ३» नारदस्तृप्यताम्‌ । 

“मरीचि तृप्त होवे, अत्रि ऋषि तृप्त हों, अगिरा तृप्त होव, 
पुलस्त्य. ऋषि तृप्त हों, पुलह्‌ तृप्त होंवे, क्रतु ऋषि तृप्त हों, वसिष्ठ 
तृप्त हों प्रचेता तृप्त होवे, देवि नारद तृप्त होंवे ।” 
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दिव्य मनुष्य तपंण 

उत्तर की ओर मुख करके यज्ञोपवीत की कण्ठी करके कनिष्ठा के 
मूल (हथेली का मध्य भाग जिसे प्रजापति तीथे की संज्ञा दी जाती है) 
और कृश के मध्य से यव मिश्चित जल से दो-दो अजलि दें । मन्त्र 
वाक्य इस प्रकार है-- | 

३ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ ॥२॥ ३» सनन्दनस्तृप्यताम्‌ ॥२॥ > 
सनातनस्तृप्यताम्‌ ॥२॥ ॐ कपिलस्तृप्यतास्‌ ॥२॥ ४४ आसुरि 
स्तृप्यतामु ॥२॥ ७ बोढ्स्तृप्ताम्‌ ॥२।। 3* पञ्चशिखस्तृप्य- 
ताम्‌ ॥२।। 

i दिव्य पितु तर्पण 

दक्षिण की ओर मुख करके बाये घुटनेको मोइकर अपसव्य अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत को बाँयें कन्धे पर रखकर पहले जल वाले वर्तन में काले 
तिल मिलाकर अंगूठा और तजंनी के मध्य भाग से (जैसे पितृ तीथं 
की संज्ञा दी जाती है) दिव्य पितरों के लिये नीचे लिखे मन्त्र वाक्यों 
का उच्चारण करते हुये तीन अञ्जलि जल देना चाहिये-- 


३५ कव्यवाडनलस्तृप्यताय इदं सतिलं जलं गङ्गाजलं वा ) 
तस्मे स्वधा नमः ॥३। ७ सोमस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल 
(गङ्गाजलं वा) तस्मे स्वधा नम: ॥३॥ ३४ यमस्तृप्यताम इदं 
सतिल जल (गङ्गाजलं वा ) तस्मे स्वधा नमः ॥३।। ॐ अर्यमा 

ˆ तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मे स्वधा नमः ॥३। 
ॐ अग्निष्वत्ता: पितरस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) 
तेभ्यः स्वधा नमः ॥३॥ ०५सोमपाः पितरस्तृष्यन्ताम्‌ इदं सतिलं 
जलं ( गङ्गाजलं वा ) तेभ्यः स्वधा नमः ॥३॥ ३ॐ बहिषदः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ इद सतिलं जल ( गङ्गाजलं वा ) तेभ्यः 
स्वधा नमः ॥३॥ 
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यम तर्पण 

१४ यमों को काले तिल मिले जल से थ'गूठा ओर तजंनीके 
पुण्य भाग से (पितृतीथं) तीन-तीन अ'जलि देनी चाहिए । 

ॐ यमाय नमः ॥३॥ & धर्मं राजायनमः ॥॥३॥ ॐ मृत्यवे 
नमः ॥३॥ ॐ अन्तकाय नमः ॥॥३।। ॐ वेवस्वताय नमः ॥।३॥ 

कालाय नमः ॥३॥ 3 सवभूतायनमः ॥३॥ ओदुम्बराय 
नमः ॥।३।। ४ दध्नाय नमः ॥३॥ नीलाय नमः ॥३॥ 3३ॐ 
परमेष्ठिने नम:॥३॥ ओं वृकोदराय नमः॥३॥ ओं चित्राय नमः 
।।३॥ चित्रगुप्ताय नमः ॥३॥ 

मनुष्य पितृ तपश 

निम्न मन्त्रों से पितरों को आवाहन किया जाता है-- 

ओं उशन्तस्त्वा निधीमहयु शन्त समिधीमहि । 

उशन्नुशत आवह पितृन्हविषे अत्तबे ॥ 


[ १०% 


( यजु० १९५८ ) 

हे अग्ने ! तुम्हारी कामना करते हुए हम तुन्हे स्थापित करते 

. ओर यज्ञ करने की इच्छा से तुम्हें प्रज्वलित करते हैं । तुम हवि को 

कामना करने वाले पितरों को हवि भक्षणार्थं आहुत करो । 
आयन्तु न पितरः सोम्यसोऽग्निष्वात्ताः पथिभिद वयाने: । 
अस्मिन्यज्ञे स्वधया मद तोऽधि ब्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 

(यजु० १६।१८) 

“सोम के योग्य तथा अग्नि जिनके दहन का आस्वादन करता है 

बे हमारे पितर देवताओं के गमन योग्य देवयाग मागंसे आवे । इस यज्ञ 
में स्वधा से प्रसन्न होकर हमें उपदेश देते हुये रक्षा कर ।” 

अब तिल मिले जल से पहली विधि के अनुसार पितृगणोंका नाम 

बोलते हुये तीन-तीन भ जलि जल देना चाहिये । किस पितरका पहले 


और किसका बाद को तपण करना चाहिये । इसकी भी शास्त्रों में 
ब्यवस्था है । यथा-- 
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तातम्वात्रितयं सपत्मजननी मातामहादित्रयं । ` 
सस्त्रि स्त्रीतनयादि तातजनवीस्वश्रातरः सस्त्रियः ॥ 
ताताबात्मभ्षगिन्यपत्यधवयुगं जाय-पिता सदुगुरु: । 
शिष्याप्ता: पितरो महालयविधौ तीर्थं तथा तर्पण ॥ 
“पिता, पितामड़, प्रांपतामहू । माता, पित्तामही, प्रपितामही । 
सोतेली माँ, मातामह, प्रमतामह, वृद्ध्रमातामह । मातामही, प्रमाता- 
मही, वृद्ध प्रमातामही, पत्नी, पुत्र-पत्नी ब पुत्र सहित पति-पुञ् सहित 
पुत्री, पत्नी पुत्र सहित, चाचा, मामा, सथा वे सोतेला भाई । पति 
पुत्र सहित बुआ ओर मौसी । संगी व सौतेली बहिन पत्नी सहित 
शवसुर, सद्गुरु, शिष्य, आप्त पुरुष यह सभी पितृपक्ष श्राद्ध तीर्यं श्राद्ध 
और पितर माने गये हँ । वाक्य इस प्रकार है-- 
अस्मत्पिता ( पिता ) अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूप- 
स्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं ( गङ्गाजलं वा ) तस्मे स्वधा नमः 
॥३॥ अस्मस्पितामहः ( दादा ) अभुकशर्मा अमुकसगोत्रो रुद्र- 
रूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं ( गङ्गाजलं वा) तस्म स्वधानमः 
_ ॥३॥ अस्मत्प्रपितामह: ( परदादा ) अमुकशर्मा अमुकसगोत्र 
आदित्यरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं ( गङ्गाजलं वा ) तस्मे 
स्वधा नमः ॥३॥ अस्मन्माता अमुकी देवी वा अमुकसगोत्रा । 
वसुरूप तृप्यन्ताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः ॥३॥ 
अस्मत्पितामही (दादी) अप्रुकी देवी वा अभुकसगोत्रा रुद्ररूपा 
तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मं स्वधा नमः ॥३॥ अस्मत्प्र- 
तिमाता ( सौतेली मां ) अमुक्री देवी वा अमुकसगो त्रावसुरूपा 
तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः ।।३॥ 
इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों का उच्चारण करते हुये अ गूठा 
ओर तर्जनी के मध्य भाग से जल गिराना चाहिये-- 
३ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोभ्यासः । 
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असु $ईपुरद्षकाडक्रत ज्ञास्ते नोः्वन्लु पितरो हवेषु ॥ 


जि क (यजु० (१९।४६) 
इहूलोक ओर परलोक में स्थित पितर और मध्यलोक में स्थित 


सोमभागी पितर, अध्वंलोको को प्राप्त हों जो पितर प्राण रूप को, 


प्राप्त है, वे शिशुर हित होने के कारण उदासीन, सत्यज्ञानी पितर 
आह्वानों में हमारे रक्षक हों ।' 
अङ््विरसो न: पितरो नवस्वाऽत्रधर्वाणो भृगवः सौम्यासः । 
तषां वयछसुमती यज्ञियानामापि भद्रे सौतनसे स्वाम ॥ 
(यजु १६।५०) 
“नवीन स्तुति वाले, सोम सम्पादकः आंगिरस, अथव-वंशो और 
भृगुवंशी हमारे पि।र जो यज्ञोंमें पूजनीय हैं उनकी श्रेष्ठ बुद्धि मै तथा 
कल्याण करने भन में स्थित हो ।! 
आयन्तु न: पितर: सोभ्यासोऽग्निषवाताः पथिशिर्देवयान । 
अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधित्र्‌ वन्तुतेडवन्तुते$व त्वस्मान्‌! 
(यजु० १९५८) 
“सोम के योग्य तथा अग्नि जिनके दहन का आस्वादन करता हे, 
वे हमारे पितर देवताओंके गमन योग्य देवयान मार्ग में आवे । बे इस 
यज्ञ में स्वधा से प्रसन्न होकर हमें उपदेश देते हुये रक्षा करें ।' 
ऊज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्न तम्‌ । स्वघास्थ 
तपेयन मै पितृन्‌ ॥ 
। (यजु० १1३४)- 
“हे जलो ! तुम सब प्रकार के स्वादिष्ट सार रूप, पुष्पों के सार 
रूप, रोगनाशक, बन्धनो के दूर करने और दुग्ध के कारण करने वोले 
हो! तुम पितरों के लिए हवि रूप हो, अतः मेरे पितरों को तृप्त 
करो ॥ र 
पितृभ्यः स्वघायिम्य: स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधानमः प्रपितामहेम्यःस्वधाथिभ्यनमः। अक्षन्पित रोअभीमदंत 
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पितरो$तीतृतन्त पितर: शुन्धध्यम्‌ ॥ 
(यजु० १९३६ ) 
अन्त के प्रतिगमन करते हुये.पितरों के निमित्त स्वधा नामक 
अन्न प्राप्त हो । स्वधा के प्रति गमन करने वाले पितामह को स्वधा 
नामक अन्न प्राप्त हो । स्वधा के प्रति गमन करने वाले प्रपितामह को 
स्वघा संज्ञक अन्न प्राप्तहो पितरोंने आहार भक्षण किया। पितर तृप्त 
हो गये । पितर अत्यन्त तृप्त होकर हमें अभीष्ट प्रदान करते हँ । हे 
पितरो ! आचमन आदि के द्वारा शुद्ध होओ' ।. 
ये चेह पितरो ये च नेह यांश्चभिव याऽउ च न प्रविद्यात्वं 
बेत्थ यवि ते जातवेद: स्वधाभियं सुकृतं जुषस्व ॥ 
(यजु० १६।६७) 
“इस लोक में वर्तमान पितर, इस लोक से परे स्वर्ग आदि लोकों 
में वतेमान पितर ओर जिन्हें हम जानतेहैँ तथा जिन्हें हम नही जानते 
वे सब जितने भी हैं, उम्हें हे अग्ने ! तुम ही जानते हो। अतः स्वधाके 
द्वारा इस श्रेष्ट अनुष्ठान सेवन करो ” 
मधु वःताउऋतायते मधु क्षरति सिन्धवः । माध्वीने, 
सन्त्वोषधीः ॥। 
(यजु० १३।२८) 
'यज्ञानुष्ठान करने की इच्छा वाले यजमान के लिये वायु पुष्परस 
मधु का वहन करते हैं, प्रवाहमान नदियाँ मधु के समान मधुर जल को 
बहाती हैं, सभी भोषधिर्या हमारे लिए मधुर रस से सम्पन्त हो ।' 
मधु नक्तनुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधु द्यौरस्तु 
न: पिता । (यजु १३1२८) 
“पिता के समान हमारा पालक स्वर्गलोक मधुमय हो, माता के 
समान हमारी रक्षा करने वाली पृथ्वी मधुर रस से सम्पन्न हो राशि 
, ओर दिवस मधुरिमामय हों । सब ओर से हमारा मगल ही हो । 
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मधुमन्नौ वनस्पतिमधुमर्मा.अन्तु: सूर्यः । माध्वीर्गावो 
भवन्तु नः ॥ ( यजु० १३।२९ ) ओं मधु । मधु तृप्यध्वमु । 
तप्यध्वम्‌ तृप्यध्वम्‌ । | 

“सभी वनस्पतियाँ हमारे लिये मधुर रस वाली हों। सूय हमें 
माधुयं से भर दें । गौ हमें मधुर दुग्ध प्रदान करे ।' 

इसके बाद निम्न मन्त्र का केवल पाठ करना चाहिए- 

ओं नमो वः पितरो रसाय नमो व: पितर: शोषाय नमो 
वः पितरो जीवाय नमो वःपितरः स्वधायै नमो वःपितरोघोराय ` 
नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः 
पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मैतद्वः पितरो वास । 
(यजु० २।६२) 

'हे पितरो ! तुम्हारे सम्बन्धित रस रूप बसन्त ऋतुको नमस्कार 
है । है पितरो ! तुमसे सम्बन्धित ग्रीष्म ऋतु को नमस्कार है। हे 
पितरो ! तुमसे सम्बन्धित प्रणियों के प्राण रूप वर्षा ऋतु को भी 
नमस्कार हे । हे पितरो ! तुमसे सम्बन्धित स्वधा रूप बसन्त ऋतु को 
नमस्कार है । हे पितरो! तुमसे सम्बन्धित प्राणिमात्र को विषम हेमन्त 
ऋतु को नमस्कार है । हे पितरो ! तुमसे सम्बन्धित क्रोध रूप शिशर 
ऋतु जो नमस्कार है । हे छेओं ऋतु के रूप वाले पितरो ! तुम्हें नम- 
स्कार है । तुम हमें भार्या पुत्रादि से युक्त कर दो । हम तुम्हारे लिए 
यह वस्तु देते हैं । हे पितरो! यह सूत्र रूप परिधेय तुम्हारे लिए परि- 
वान के समान हो जाय ।' 

द्वितोय गोत्र तर्पण 

इसके पश्चात्‌ द्वितीय गोत्र माहामह आदिका तपंण करना चाहिए 
तिल मिले जल की तीन-तीन अ भलि अगूठा और [तजनी के मध्य 
(पितृ तीर्थ) से निम्न वाक्यो का तीन-तीन बार उच्चारण करके देनी 
'चाहिए-- 
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अस्मन्सातामह- (नाना) अघुकशर्सा अमुकसगोत्रो वसुरूप- 
स्तृप्पताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मे स्वधा नम-।१। 
अस्मष्द्रमातासह- (परनाना) अमुक शर्मा अमुकसगोत्रो रुद्ररूप- 
्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः ।२। अस्मद्वृद्ध- 
प्रमातामहः (बृढे परनाना) अमूकशर्मा अमुकसगोत्र आदित्य 
खूपस्तृप्पताम्‌ इदं सतिलं तस्म स्वधा तमः 1३। अस्मनु- 
मातामही (नानी) अमुकी देवी बः अभुकसगोत्ञा वसुरूपा स्तृप्य 
ताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधानमः ।४। अस्मत्प्रमातामही 
(परनानी) अमुको देवी वा अमुकगोत्रा रुद्ररूपा तृप्यताम इद 
संतिलं जले तस्मे स्वधा नमः ।५। अस्मद्वृद्धद्रमातामही (बूढ़ी 
परनानी) अमुकी देवी दा अमुएसगोत्रा आदित्यरूपा तृप्यताम्‌ 
इदं सतिलं जल तस्मै स्वधा नमः 1६। 

पल््ादि तपण 

अस्मत्पत्ती (भार्या) अमुकी देवी दा अमुकसयोत्रो वसुरूपा 
तप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः 1१1. अस्मत्सुतः 
(बेटा) अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्पताम्‌ इदं सतिलं 
जलं तस्मे स्वधा नम: ।२। अस्मत्कन्या (बेटी ) अम्रुकी 
देवी -दां अमुकसगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं 
तस्मै स्वधा नमः।३। अस्मस्पितृब्यः (पिता के भाई) अमुकशर्मा 


अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सति लंजलं तस्मेस्वधानम:३ - 


अस्मन्मातुलः(मामा) अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम्‌ 
इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः।४। अस्मदृःत्राता(अपना भाई) 
अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं 
तस्मे स्वधा नमः ।५। अस्मत्सापत्नश्राता (सौतेला भाई) अमुक 
शर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मे 


स्व॒धा नमः।६। अस्मपितुभगिनी (बूआ अमुकी देवी दा अमुक 
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सगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः 
ˆ ७। अस्मःष्यातृभगिनी (मौसी) अमुकी देवी दा अमुकसगोत्रा 
वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः ।८। 
अस्मदात्मभगि नो (अपनी बहिन)अमुकी देवी दा अमुकसगोत्रा 
वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वंधा नमः ।९। अस्म- 
त्सापत्नभगिनी (सौतेली वहिन) अमुकी देवी दा असकसगोत्रं 
च्छ्त्रशुरः (श्वसुर) अमकशर्मा अमूकसगोत्रा वसुरूपस्तृप्यताम्‌ 
इदं सतिलं जलं तस्म स्वधा नम: 1१०। अस्मढ्गुरु: अमृकशर्मा 
अमुफसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यतामु इदं सतिलंजलं तस्मैस्वधा नम: 
।११॥ अस्मिदाचायेपत्नी अमुकी देवी दा अमुकसगोत्रा बसुरूप 
तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नम: ।१२। अस्मच्छिष्य: 
अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यतास्‌ इदं सतिलं जलं 
तस्मे स्वधा नमः ।१३। अस्मत्सखा अमूकशर्मा अमुकसगोत्रो 
वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मे स्वा, नमः ।१४। अस्म- 
दाप्तपुरुषः अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो बसुरूपस्तृप्यतामर इदंसतिलां 
जलं तस्मे स्वधा नमः ।१५। 

फिर सव्य होकर पूर्व की ओर मुख करके निम्न श्लोकों का 
उच्चारण करते हुए जल गिराना चाहिए । 

देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धव राक्षसाः । 

पिशाचागुह्यकाः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगाः ॥ 

जलचरा भूनिलया वाय्वाधारादश्च जन्तवः । 

प्रीतिमेते प्रयान्त्वाशु दददत्ते नाम्बुनाखिलाः ॥। 

नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता: । 

तेषामाप्यायनायेतद्दीयते सलिलं मया ॥। 

येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु ये चाश्मत्तोयकाङि क्षणः ॥ 
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देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धवं, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध 
कृष्माण्ड, वृक्ष, पक्षी, जल और थल पर रहने वाले जीव, वायु पर 
आधारित जन्तु यह सभी मेरे अपित जल से शीघ्र ही तृप्त हो जाय । 
नरको की यातनाओं और दुःख को हरन करने वाले प्राणियों को पुष्ट 
और शान्त करने के उद्देश्य से मैं यह जल अपित करता हूँ । इस जन्म 
में या किप्ती और जन्म में जो हमारे सम्बन्धी रहे 'हों, जो सम्बन्धी न 
भी रहे हों, अथवा इनके अतिरिक्त . जो मुझसे जल ग्रहण करने को 
कामना करते हों, ये भो मेरे अपित जल से तृप्त हों । 
ओं आन्रह्मस्तम्वपर्यन्तं देवषिपितृमानवाः । 
तृप्यन्तु पितर: सर्व मातृमातामहोदयः ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तट्ठीपनिवासिनाम्‌ । 
आ ब्रह्म भुवनाल्लोकादिदमस्त तिलोदकम्‌ ॥ 
येऽबान्धवा बान्धवा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते सर्व तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा ॥ 
ब्रह्मा से लेकर समस्त जीव, देव, ऋषि, पितर, मानव, माता, 


' नाना आदि पितृगण-सभी मेरे जल से तृप्त हों मेरे अतीव कुल की 


कोटि पीड़ियों के जो-जो पितर ब्रह्मलोक तक सप्त द्वीपों में कहीं भी 
रहते हों, वे मेरे इस तिल मिले जल से तृप्त हों । जो इस जन्म में या 
दूसरे किसी जन्म. से मेरे सम्बन्धी रहे हों या जो मेरे सम्बन्धी न भी 
रहे हो, वे सभी मेरे अपित जल से तृप्त हों । 
बस्त्र निष्पीडन 
यदि किसी मृत सम्बन्धी का वाषिक श्राद्ध करना हो तो वस्त्र- 
निष्पीडन नहीं किया जाता । स्मृतिकारों का आदेशहै कि पितरों ओर 
ऋषियों के तर्पण के पश्चात्‌ ही उस वस्त्र को निचोड़ना चाहिए जिसे 
पहन कर स्तान किया गया है उसकी विधि इस प्रकार बताई गई है 
कि उस वस्त्र को चार आवृत्ति लपेट कर उसे जल से बाह्र आकर 
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निचोइना चाहिये । फिर उस वस्त्र को बायी कलाई पर रखकर दो 
आचमन करने चाहिये । योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार वस्त्र निष्पीडन 
से निकलने वाला जल स्नान करने वाले व्यक्ति के उच्छिष्ट भागी 
प्राणियों का भाग है । इसलिये उसे भूमि पर निचोडना चाहिये । पवि- 
| त्रक को तर्पण किये जल में छोड देना च [हियै । चिन मन्त्र पढ़ते हुए 
वस्त्र निचोड्ना चाहिये । 
ते ये चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणी मृता: । 


cS 


ते गृह्णन्तु मया दत्त वस्वनिष्पीडनोदकम्‌ ।। 


भोष्म तर्पण 

दक्षिण की ओर मुख करके पितृ तर्पण की तरह यज्ञोपवीत अप- 
सव्य करके हाथ में कुश लेकर भीष्म पितामह से लिये अंगूठा और 
तजँनी के मध्य भाग से तिल मिले जल से तर्पण करना चाहिये । निम्न 
मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । 

वेयाघ्रपदगोत्राय साङ कृतिप्रवराय च । 

गङ्गापुत्राय भीष्माय प्रदास्येऽहं तिलोदकम्‌ । 

अपुत्रेयं ददाम्येतत्सलिलं भीष्सवरमकृ ॥ 

अध्येदास 

तत्पश्चात्‌ पवित्र जल से आचमन और फिर प्राणायाम करना 
चाहिये । इसके वाद जनेऊ को बाँये करधे पर करके एक वर्तन में पवित्र 
जल भरकर उसके केन्द्रीय स्थान में अनामिका अ'गुली से पट्‌दल कमल 
बनाना चाहिये और उस पत्र में तुलसी दल, चावल फूल और सफेद 
चन्दन छोड़ देना चहिये । एक दूसरे बतेन से चन्दन से षड्दल कमल 

नाये और उसमें पूर्वादि दिशाओं के क्रम से ब्रह्मादि देवताओं का 

आवाहन और पुजन करना चाहिये । पहले वतन में जो जल डाला गया 
था, उसमें से जिन देवताओं का पूजन किया है उन्हें निम्न मन्त्रों से 
अर्घ्यं आपत करे-- 
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३% ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसोमतः सुरुचो बेनऽआवः। 
स बुध्न्या 5 उपमा ऽअस्य निष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च चिवः ॥। 
[यजु० १३।३] ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणं पूजयामि । 

“इस सूर्यरूपी ब्रह्मा ने पूवं दिशा से प्रथम उदित होकर भूगोल 
मध्य से आरम्भ करके. श्रेष्ठ रमणीय इन लोगों को अपने प्रकाश से 
प्रकाशित किया और उन्होंने अत्यन्त मेधावी, अवकाशयुक्त, अन्तरिक्ष 
में होने वाली दिशाओं और घट पट आदि वायु आदि के स्थान को 
प्रकाशित किया ।' 


3% इदं विष्णुबिचक्रमे त्रेता निदघे पदम्‌ । समूढमस्यपा 0 


सुरे स्वाहा ॥ [ यजु० ५१५ ] ७ विष्णवे नमः । विष्णु 
पूजयामि ॥ 

'सबंव्यापक विष्णु ने इस चराचर विश्व को विभक्त कर प्रथम 
पृथ्वी, दूसरा अन्तरिक्ष और तीसरा स्वगं में पद-निक्षेप किया है । इन 
विष्णु के पद में विश्व अन्तभूत है । हम इन्हीं परमात्मा के लिये हवि 
देते हैँ ।' 

३४ नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतो तऽइषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते 
नमः॥। [यजु ० १३।१] रुद्राय नमः । रुद्र पूजयामि । 

'हे रुद्र ! तुम्हारे क्रोध को नमस्कार, तुम्हारे वाणों को नमस्कार, 
तुम्हारे बाहुओं को नमस्कार । 

३ तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । धियो यो न 
प्रचोदयात्‌ ॥ [यजु० ३६। ३] 3% सवित्रे नमः । सवितारं 
पूजयामि । 

उन सविता देवता के वरणीय तेज का हम ध्यान करते हैं। 
सविता देवता हमारी बुद्धियों को सत्कर्मो करें । 


5 मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवो देवस्य सानसि द्य म्नचित्र- 
मस्तमयु ॥ [यजु ११।६२] 5४ मित्राय नमः। मित्रं पूजयामि 
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“को मनुष्यों को पुष्ट करने वाला, दीप्तमान, मित्र देवता से रक्षित् 
यश नाम से प्रसिद्ध अद्‌भुत और सुनने योग्य है, उस य$ की हम 
याचना करते हैं ।' ४ 

3% इस मे वरुण श्रूधी हवामद्या च मृङ्यः । त्वामवस्यु- 
राचने ॥ [यजु०.२१।१| 3६ वरुणाय नम: । वरुण पूजयामि । 

हि वरुण ! तुम मेरे आह्वान को सुनो और हमको सब प्रकार 
का सुख प्रदान करो । मैं अपनी रक्षा के निमित्त तुम्हें यहाँ बुलाता 


हुँ 1 


सूर्योपस्थान 

निम्न मन्वों का उच्चारण करते हुये सूर्य भगवान को प्रणाम 
करना चाहिये-- 

३% अहृश्रमस्य केतवो विरश्मियौजनां 5 अन्‌ । भ्रारन्तो 
अग्तयो यथा। उपयाम उृहीतोऽसि सूर्याय त्वा '्राजायैष ते योनि: 
सूर्याय त्वा भ्राजाय । सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठत्वं देवेष्वसिभ्राजि- 
ठोऽहस्मतुष्येषु भुयासस्‌ । [यजु० ०४०] हएहेः शुचिषद्द्व- 
सुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिविदु रोण सत्‌ । नृषदृइ़रसहतद्यामं 
सदब्जा गोजा5क्रतजा5अद्रिला ऋतं वृहत्‌ [यजु० १०1२४] 

“सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाली सूयं-रश्मियाँ सब प्राणियों 
में जाती हुई विशेष रूप से उसी प्रकार दिखाई पडती हैं, जिस प्रकार 
दीप्तिमान अग्नि सवंत्र दिखाई पड़ते हैं । हे तृतीय अतिग्राह्य ग्रह ! 
तुप्त उपयाम पात्र गृहीत्त हो । मैं तुम्हें ज्योतिमनि सूर्य की प्रसन्नता के 
लिये ग्रहण करता हूँ । हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है । तेजस्वी सूर्य के 
निमित्त मैं तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ। ज्योतिमान्‌ सूर्यं । तुम सब 
देवताओं में अधिक तेजस्वी हो । मैं भी तुम्हारी कृपा से सब मनुष्यों में 
अत्यधिक तेजस्वी होऊ । 


आदित्य रूपी आत्मा पवित्र स्थान में स्थिर होकर अहंकार की 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


MM 
Aganinigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


११६ ] [ नित्य कमं विधि 


दूर करता है और वायुरूप से अन्तरिक्ष में स्थित तथा अग्निरूप से वेदी 
में स्थित, पूजनी? मनुष्यों में प्राण रूप से स्थित इस प्रकार सब स्थानों 
में स्थित रहता है । मत्स्यादि रूपं से जल में पशु आदि के रूप से वीर्य 
में, अग्नि रूप से पाषाण में और मेघ रूप में सभी स्थानों को प्राप्त 
होता है । उसी परब्रह्म का स्मरण कर में रथ से उत्तरता हूँ ।' 
इसके बाद दिरदेवताओं को पूर्वादि दिशाओं के क्रम से नमस्कार 
करना चाहिए 
"3 इन्द्राय नमः” प्राच्ये । 'ॐ अग्नये नमः आग्तेय्यै । 
५३% यमाय नमः? दक्षिणाये । ॐ निऋ तये नमः” नेऋत्ये । 
३% वरुणाय नमः' पश्चिमाये । ॐ वायवे नम? वायव्ये । 
ॐ सोमाय नम? उदीच्यै । 'ॐ ईशानाय नमः ऐशाग्ये । 
३४ ब्रह्मणे नमः उर्ध्वाये । ३2 अनन्ताय नमः' अघराये । 
इसके पश्चात्‌ जल में नमस्कार करना चाहिये--- 
उँ ब्रह्मणे नम: । ॐ अरनये नमः । ॐ पृथिव्यै नम: । ॐ 
ओषधिभ्यो नम: । ॐ वाचे नम: । ॐ वाचस्पतये नम: । ॐ 
महद्भ्यो नमः । ॐ विष्णवे नम: । ळ॑ अद्भ्यो नम: । ॐ 
अपाम्यतये नमः | ॐ वरुणाय नम: । 
मुखमा जन 
फिर पवित्र जल से मुख को धोना चाहिये । मन्त्र इस प्रकार है- 
ॐ सवचेसा पयसा सन्ततूभिरगन्मसि मनंसा स४शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्री पिदधातु रायोऽनुमाष्टू तन्वो यद्दलिष्ठम्‌ ॥ 
(यजु० २।२२) 
हंम, आज बहातेज से युक्त हों, दुग्धादि से सुसंगत हों, अनुष्ठान 
में समर्थ शरीर के अवयवों से युक्त हों, शान्त कर्म में श्रद्धायुक्त मन वाले 
हों । त्वष्टा देवता हमारे लिये धन प्राप्त करावें और मेरे देह में यदि 


कोई,सनता हो। तो (इसे पुण करे, Foundation, Chandigarh 
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निम्न मन्त्र के पाठ से देवताओं को विसजित करना चाहिये-- 
४ देवा गातुविदो गातु वित्वा गातुमित । 
मनसस्पतऽइमं दैव यज्ञ» स्वाहा वाते धा: ॥ 
(मनु० ८।२१) 
हि यज्ञ के जानने वाले देवगण ! तुम हमारे यज्ञ में आगमन करो 
और यज्ञ में तृप्त होकर अपने-अपने मागे में गमन करो । हे मन के 


प्रवर्तक परमात्मदेव ! इस यज्ञानुष्ठान को तुम्हें समपित करता हूँ । तुम | 


इसे वायु देवता. में प्रतिष्ठित करो । 


ति प्र 


घ्‌ 
निम्न वाक्य के उच्चारण से इस सारी तपण क्रिया को ईश्वर को 
अपित करना चाहिये: -- 


अनेन यथाशक्तिकतेन देवषिमनुष्यपित्रतपणाख्येन कर्मणा 
भगवान्‌ मम समस्तपितृस्वरूपी जनादंनवासुदेव: प्रीयतां न मम । 
३% तत्सद्‌ब्रह्मापंणमस्तु । ॐ विष्णवे नमः । 


ब्रस विधि- 
विधि 


. निम्न मन्त्र से हाथ से कुश की पवित्री धारण करनी चाहिये । 
३ॐ पवित्रे स्वो वेष्णाव्यो सवितुवेः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्र ण 
सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्काम: पुने 


! ० 
गय 
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संकल्प 


हरिः ॐ तत्सदद्यं तस्य श्री ब्रह्मणो द्वितोयपरार्धे श्रीण्वेत ` 


वाराहुकल्पे जस्बूढीपे भरतखण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तगते पुण्यक्षेत्रे 
कलियुगे कलिद्रथमचरणे अमुकसम्वत्सरे अमुकमासे असुकपक्षे 
अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पत्रः अमुकशर्मा ममोपात- 
दुरितावायपूर्वेकं श्रौपरमेशवरप्रीत्यर्थं यथा शक्ति ब्रह्म यज्ञे 
नाहं यक्ष्ये । 

अमुक के स्थान पर संवत्सर, मास आदि का नाम जोड़ देना 
चाहिये बाह्मण को अपने नाम के साथ शर्मा क्षत्रिय को वर्मा और 
वैश्य को गुप्त शब्द का प्रयोग करना चाहिये । 

अङ्कन्यास 

३ॐ तिय्यंग्विलाय चमसोध्वबुध्नाय छन्दः पुरुषाय नमः । 
शिरसि । 
' इसका उच्चारण करके दाये हाथ से सर का स्पर्श करना चाहिये । 
३ॐ गौतमभरद्वाजाभ्यां नमः । नेत्रयोः । 
इसका दो बार उच्चारण कतके दोनों आँखों का स्पर्श करना 
चाहिये । : 

३ॐ विश्वामित्रजमदर्निभ्यां नम: । शओत्रयोः । 

इनका भी दो बार उच्चारण करके टोनों कानों का स्पर्श करना 
चाहिये । 

३ वसिष्टकश्यपाभ्यां नमः । नासापुटयोः । 


इसका दो बार उच्चारण करके दोनों नासिका के छिद्रों का स्पशं. 


. करना चाहिये । 
3% अत्रये नम: | वाचि । 
इसका उच्चारण करके मुख का स्पशं करना चाहिये । 
3 गायत्र्ये छन्दसेऽनये नम: । शिरसि । 
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इसको पढ़कर मस्तक का स्पर्श करना चाहिये । _ 

3७ उष्णिहे छन्दसे सवित्र नमः ग्रीवायाम्‌ । 

इसका पाठ करके गले का स्पशं करना चाहिये । 

39 बृहृत्यं छन्द बृहस्पतये नमः अनूके । 

इससे पीठ की बीच की हडुडी का स्पर्शं करना चाहिये । 

उ& वृहद्रथन्तराभ्यां द्यावापृथिवीभ्यां नमः । वाही: । 

इसका दो बार उच्चारण करके दोनों भुजाओं का स्पर्श करना 
चाहिए । 

39 त्रिष्टुभे छन्दसे इन्द्राय नमः मध्ये । 

इससे पेट का स्पशं करना चाहिये । 

३ॐ जगत्ये छन्दसे आदित्याय नमः । श्रोण्यो: । 

इसका दो बार पाठ करके दोनों नित्तम्ों का स्पशं करना चाहिये । 

३% अतिच्छन्द से प्रजापतये नमः लिङ्ग । 

इससे लिङ्ग इन्द्रिय का स्पर्श करना चाहिये । 

5 यज्ञायज्ञियाय छन्दसे वैश्वानराय नमः। पायो! 

इससे गुदा इन्द्रिय का स्पर्श करना चाहिये । 

३ॐ अनुष्ट्भे छन्दसे विश्वेभ्यो नमः । ऊर्ध्वो: । 

इसका दो बार पाठ करके दोनों ऊरुओं का स्पर्श करना चाहिये । 

55 पवत्ये छन्दसे मरुद्भ्यो नम: । अष्ठीवतोः। 

इससे दोनों घुटनों का स्पशं करना चाहिये । 

३% द्विषदाये छन्दसे विष्णवे नमः । पादयोः । 

इसके उच्चारण सें दोनों पैरों का स्पर्श करना चाहिए । 

३५ विच्छन्दसे वायबे नमः । माेषु । 

इसे पढ़कर दोनों नासिका के छिद्रों का स्पर्श करना चाहिये । | 

३३ न्यूनाक्ष रायच्छन्दसे अद्भ्यो नमः। सर्वागेषु । 
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इसके पाठ से बांये हाथ से दांये अद्धो का और बाये हाथ से वाँये 
अङ्गो का सिर से पेर तक स्पर्शं करना चाहिये । 
नीचे के अङ्गों का जब-जब स्पर्श करे हाथ धो लेना चाहिये 
पाठ-क्रस 


अब निम्न का पाठ करना चाहिये--- 

३% व्विभ्राड वृहत्पिवतुसोम्यम्पध्वायुर्दधक्ज्ञपतावविक्नू तम । 
व्वातजूतोर्योभिरक्षतित्वमनाप्रजा: पुपोष पुरुधाव्विराजति ॥ 
उदुत्यजातवेदमदेवँव्वहन्ति केतव । 

टशेव्विश्वायसूयंम्‌ ।२ 

' येनापाबकक्षसा मु रण्यन्तञजना४। ऽअनु । 

त्वंव्वरुणपश्यहि ।३ 

देव्यावध्वर्यअआगतर्ठ रथेनसूय्यंत्व चामद्धायज्ञठंसञञाथे । 
तम्प्रकनथायंव्वेनाश्चित्रन्देवानास्‌ ।।9 
तम्प्रक्रथापू्वंथाव्विशथेमथाज्ज्रेष्ठता तिम्बहिपद४स्वविदस्‌ । 
प्रतीचीनँव्ृजनन्दोहसेधुनियाशुञ्जयन्यमनुयासुवधसे ।५ 
अँव्वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भाज्ज्योतिजँरागूरजसाव्विमाने । 
इममपाएसङ्गमे सूय्यंस्यशिशुन्नविप्राम तिभीरिहन्ति ।६ 
चित्रन्देवानामुदानीकञ्चक्षुस्मिब्रस्यव्वरुणस्याग्नेः । 
आप्राद्यावापृथिबी$अन्तरिक्षसूय5आत्मावगतस्यथुषश्च ।७ 
आन$डडा भिन्विदथेसुश स्तिाव्वान र:ऽसविमादेवएतु । 

- अपियथायुवानोमत्साथनो व्विश्वञ्जगदमिपित्येमनीषा ।८ 

यदद्यकच्चवृत्रहन्ननुद्रगा5अभिसुय्य । 

सव्वन्तदिन्द्रतेन्वशे ।& 

तुरणिविश्वदशतोज्यो ति$कृदसिसूर्य । । 

विश्‍वभाधासिरोचनम्‌ ।१० 
तत्पुसंप्प्रदेत्र जतका तहिब्तम्तमफ्कार्कोन्तितनक्ेशक्मभार । 
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यदेदयुक्तहरित-सधस्थादादूात्री व्वासस्तनुतेसिमस्मे 1११ 
तन्मित्रस्यव्वरुणस्या भिचक्षसूरर्योरूपडकरण तेधोरुपस्थे । 
अनन्तमन्यदुदुशस्यपा अकृुष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति 1१२ 
वण्महा0असिसुय्यवड़ा दित्यमहाएअि | 

तेसमो महिसापनस्यतेद्वादवमहाएअझि ।१ ३ 
ससूर्यक्षवसासहां 05असि सत्रादेवमहासि । 
मल्वादेवानामसुय्यं-- 


पुरोहितो व्विभुज्योतिरदाभ्यम 1१४ 


श्रायन्तऽइव सूर्य व्विश्वे दिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनिजातेजनमानऽओजसाप्रतिभागन्नदी धिम ।१४ ` 
अद्यादेवाऽदिता सूर्य्यस्यनि रहसःऽपिवृतानिरवद्यात्‌ । 
तन्ननो मित्रो व्वरुणोमा महान्तानदित्रिसिन्धु-- 
पृथिवीऽउतद्यौः ।१६ 
आकृष्णेनरजसावर्तमानो निवेश यन्नवृतम्म्त्यंञच्च । 
हिरण्येनसवितारथेनादेवोयातिध्ुवनानिपश्यन्‌ 1१७ 
सहस्रशीर्षापुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ । 
सभूमिसवेतस्पृत्वात्यतिष्ठहृशांगुलसु ।१ 
पुरुषऽएवेदठंसर्वंटयदृभूतंय्यच्चभाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्पयेशानो यदन्नेनातिरोहति ।२ 
एतावानस्यमहिमातोज्यायांश्च पुरुष: । 
पादोस्य व्विश्‍वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि ।३ 
त्रिपादूध्वंऽउदेत्पुरुषः पादोस्येहाभवत्पुनः ।, 
ततोव्विष्वङ व्यक्रामत्साशनशनेऽअभि ।४ 
ततोव्विराडजायतव्विराजो5अधिपुरुष: । 
सजातोऽअत्यरिच्यतपश्चादृभ्‌ममथोपुरः ।५ 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत: सम्भृतम्पृषदाज्यम्‌ । 
स स्तानि वायः PLAT adn Chandigarh 
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तस्मादज्ञात्सवेहुतःत्रचसामानिजज्ञिरे । 
छन्दाधसि जज्ञिरेतस्नाद्यजुस्तस्मादजायत ।७ 
तस्मादश्वाऽअजायन्तपेके चोभयावतः । 

गावोहज निरेस्तस्भात्तस्मा ज्जाताऽअजावर्थ ।८ 
तंय्यज्ञम्बहिषिप्रोक्षन्पुरुषञ्जातमग्रतः । 
तेनदेवाऽअयजन्तसाध्यात्रृषयश्चये ।& 
यत्पुरुषंब्ब्यदधु: क ति धाव्यकह्पयः्‌ । 

मुखकिमस्यासी त्किम्बाहूकिम्‌रूपादा$उच्येते ।१० 
ब्राह्मणोस्यमुखयासी दबा हू राजन्यक्ृतः । 

ऊरू तदस्ययद्व श्य पुःद्धया छश द्रोऽअजायत 1११ 
चन्द्रमामनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽअझायत । 
्रोत्ाद्रायुश्चप्राणश्चमुखादर्निरजायत 1१२ 
नाभ्याऽआमी दन्त रिक्षठ शीषर्णोद्यौ समवत्त त । 
पद्भयाम्भूसि दिशः श्रोत्रात्तथालोकांऽअकल्पयन्‌ 1१३ 
यत्पुरुषैणहविषा देवयज्ञमतन्वत । 
वसन्तोस्यासी दाज्ड ग्रीष्मऽइध्मः शरद्धवि ।१४ 
सप्तास्यासन्पर्थियसित्रः सप्तसमिध कृता: । 
देवायज्ञन्तन्वरा ताऽव्रव्ध्नन्पुरुषम्पशुम्‌ ।१५ 
यज्ञेनयज्ञमयजन्तदेवास्तानिधर्माणिप्रथमान्यासन्‌ । 
तेहनाकम्महिमान सचन्तयत्रपूर्वेसाध्या सन्तिदेवाः ।१६ 


अथ पुरुष सुक्तन 
३ॐ यज्जारग्रतोद्रमुदे तिदेवन्तदुसुप्तस्यतर्थेवे ति । 
द्रङ्गश ज्यौ तिषांज्योतिरेकन्तन्ममन शिवसंकल्पमस्तु ।१ 
येनकर्माण्यपसो गनोषिणीयज्ञ क्रण्वन्तिव्विदथेपुधीरा । 
यदपू्वयदक्षमन्त द्रजानान्तन्मे मन शिवसंकल्पमस्तु ।२ 
यषप्रज्ञानमुतचेतोधृतिश्चयञ्ज्योतिरन्तेरमृतस्प्रज्ञासु । 
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यस्मान्नञक्रतेकिचनक म क्रियततन्मेमन शिवसंकल्पमस्तु ।३ 
येनेदम्भूतम्भुवनम्भविष्यत्परिग्रहीतममृतेनसर्वम्‌ | 
येनयज्ञातास्यते सप्तहोता तन्मेमन शिवसंकल्पमस्तु ।४ 
यस्मिन्नच सामयजूछषियस्मिन्त्प्रतिष्ठतारथनाभाविवार । 
यस्मांश्चित्त सव्वंसोतम्जोनान्तन्मेन शिवसंकल्प मस्लु ।५ 
सुया रधिरश्वांनिवयन्यनुष्यान्ने नीयतेभीशुभिव्वाजिनश्व । 
हृत्रतिष्ठंय्यदजिरजविष्ठन्तन्मेमन शिवसंकल्पमस्तु ।६ 
अथ झण्डल ब्राह्मण्य 
३% यदेतन्मण्डलं तपतितन्महदुक्थन्ता5क्रचः सञ्क्रचाला- 
कोथयतेतर्दाचर्दीप्यतेतन्महाब्रतंता निसामानिससाम्नांलोकोधय- 
5एष5एतम्मिन्मण्डले पुरुष साग्निस्दा नियजू४षिसयजुषांलोक 
1१ संषात्रय्येववि 1तपतितद्व तदप्यविद्वाछसऽआहुस्समयौवाऽ- 
एषा तपततोतिव्वाग्धवतत्पश्यन्तीव्वदति ।२ 
सऽएष 5 एव मृत्यु । । 
स5एप एयमृत्युतंऽएषऽएत स्मिन्म॑लेपुरुषो- 
थेतदपृतं यदेतदछिदी प्यतेतस्मात्युने ञ्रियतेमृते- 
ह्यन्तस्तस्मादुन हश्यतेमृतेह्यन्त ॥ 
तदेषश्लोकोभवति । 
तदेषश्लोकोभवत्यन्तस्मृतमित्यवरठं ह्य तन्मृत्यो- 
'स्मृतंष्याववमृतमा हितमित्येतस्मिन्‌ हिपुरुऽवत- 
न्मण्डल प्रतिष्ठित तपति मृत्युव्विव- 
स्वन्तं वस्तऽइ त्यसौवाऽआदित्योव्विस्वानेषह्म- 
होरात्रेव्विवस्तेतभेषवस्तेसवंतो ह्यनेन 
परिवृतो मृत्तो रात्मा/ब्बवस्वतोत्येतस्िब्रहिमण्डलऽएतस्य 
पुरुषस्यात्मतदेष शलोको भवति ।४ 
ततोर्वाऽएतयोरभयोरेतस्यचाचिषऽएतस्यचपुरुष । 
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स्वैतन्मण्डलं प्रतिष्ठातस्मान्महदुवथम्प रस्मेन- 
शर्टसेन्नेदेतां प्रतिष्ठांछिनदाऽइत्येता- 
छहृसप्रतिष्ठांछिन्तेयोमहदुकधपरस्मेठंसतितस्मा- 
दुक्थशसं भूऽठंप रिक्षते प्रतिष्ठा- 
च्छिन्नो हिभवतीत्यधिदेवतम्‌ ॥ 
अथाधियज्ञम्‌ । 
यदेतन्मण्डलतपत्ययठंसरुक्मोथयदेतदचिर्दीप्यतुऽ- 
इद तत्पुष्पकर पर्णमापोह्ये तोऽआपः पुष्क रपणंम- भ्र 
थय5एष5एतस्मिन्मंडलेपुरुषोयमेवसयोय 2 हि र- 
ण्मयःपुरुषस्पदेतद वैवत्रत्रयठेस४स्कृत्येहोपधत्ते त- 
डञ्ञस्यैवानुस४स्थमूद्ध मु्कामतित- 
देयमप्येतियुऽएषतपति तस्मादग्निन्नद्वियेतपरि- 
हंतुपमुत्र ह्ये षतदाभवतीत्यऽएवाधियञ्चम्‌ ।६ 
अथाध्य त्वम्‌ । 
यदेतन्मण्डलंत।तियच्चेषरुक्मऽउदत्तच्छुवल- 
मक्षंतययदतर्दर्चि्दीप्यते यच्चेतत्पुष्क रः 
पणमिद तत्कृष्णमक्षन्नथयऽएषऽएत- 
स्मिन्मण्डलेपुरुषोयच्चेह हिरण्मयः 
पुरुषोयमेवसंयोयंदक्षिेक्षन्पुरुष ।७ 
सऽएषऽएवलोकपृणतामेषसर्व्वोग्निरभिसपद्यते- 
तस्यैतमिथूनयोयसव्येक्षन्‌. पुरुषो द्ध मुहैतदा- 
त्मनायन्मिथुनंयदावेसहमिथुनेनाथसर्वोथक्ृ- 
त्स्न:कृत्स्नतायंतद्यत्त द्वे भवतौद्वन्द हिमिथृनप्र- 
जनयन्तस्माद्‌ट्र द्वे लोकपृणेऽउपधी येतेतस्या- 
` ुद्वाभ्यांचितिप्रणयति ।८ 
एऽएषऽएवेन्दीयोयं दक्षिणेक्षन्‌पुरुषोथेयमि- 
द्राणीताभ्यांदेवाऽएताविधृतिमकुर्ंच्ञा- `| 
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तिकांतस्माज्जायाया$अतेनाश्नीयावीयं- - 


वान्‌ हास्माज्जायतैयंवन्तमुह- 
साजंतनयतियस्याऽअन्तेन श्नाति ।& 
तदेतद्देवव्रत११राजन्यवन्धवोमनुष्याणां म नुतमां 
गोपायति तम्मादुतेषुवीयंवाञ्जयते- 
मृतवाकाशव्वयसाछसाक्षिप्रश्नेनंजनयति ।१० 
तौहृदपस्याकाश प्रत्यवेत्यमिथुनीभवतस्तौ 
यदामिशुनस्यान्तंगच्छतोथहैतत्पुरुष स्वापितित- 
"था इँवेदंसानुषस्यमिथुनस्यान्तंगन्वास- 
म्विदंऽइवभवत्ववठंहैवेतदसंविदऽइवभवतिदेव 
छ ह्य तन्मिथुनंपरमो ह्ये आनन्द ।११ 
तस्मादवंव्विः स्वप्याल्लोक्यपहतऽएवतदुदेवते 
मिथुनेमद्वियेधाम्ना सनद्ध ततितस्मादुहस्वपन्तं- 
धुरेवनबोधयेन्नेदेतेदेवते मिथुनी भ्वन्त्यौ हिनसानीति 
तस्मादुहैतत्सुषपुष श्लेष्माणमिवमुखंभवत्येतेऽएव 
तद्देवतेरेतसिचतस्माद्र तस$इदठंसर्व 9 
सम्भवति यदिदकिज्च ।१२ 
सऽएषमृत्युयऽएषऽएत स्मिन्मणडलेपुरुषोयश्चा य- 
दक्षिणेक्षम्‌ पुरुषस्तस्यहैतहृदयपादावतिहतीती- 
हैतदाच्छिद्योत्कामति सयदोत्क्रामत्यथहैतत्पुरुषो- 
ञ्रियते तस्मादृहैतत्प्रेतमाहुराच्छेद्मस्यति ।१३ 
एषऽउऽएवप्राणऽएषाही मा सर्वा प्रजा प्रणायतित- 
स्येतेप्राणास्वा सयदास्वपित्य्थेनमेतप्राणा 
स्वाऽअपियन्ति तत्स्वाप्यय स्वाप्ययो हवेत 
स्वप्नऽइत्याचक्षत परोक्षं परोक्षकामाहि देवा ।१४ 
सऽएतै ॥ सऽएतेसुप्तानकस्यचरब्वदमनसा 
संकल्पयति नवाचाञ्नस्वरसबिजानातिनप्राणेन- 
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गंधं विजनातिचक्षुषा पश्यतित श्रीत्रणश्यु- 
णोत्येत'0ह्य तेतदा पीताभवग्ति सऽएषएकः 
सतुप्रजासुवहुधाव्या विष्टस्तस्तादेकासतीलोकंपृणा- 
सर्वमर्निमनुविभवत्यथयदैकऽएवतस्मादेका ।१५ 
तदाहुरेको मृत्युर्बेहवऽइत्येक शच 
बहवश्चेतिब्र याद्यादहासाव- 
मुत्रतेनेकोथयदिहप्रजासु- ॥ 
बहुधाव्याविष्ठस्तेनोबहव: 1१६ 
तदाहरन्ति?मृत्युदु ताऽइत्यः 
न्तिकेचद्रेके तिहब्र याद इत्ता- 
यमिहाध्यात्गन्तेना तवे - 
थयदसावमुत्र तनो दुरे 1१ 
तदेषएलोकोभवति । तवेपशक्षो को भवत्यन्ने मात्य 
पश्रितोरसानासंक्षरेमृतऽइतियदेतन्मण्डलत । 
पतितदन्नमथयऽएषऽएतस्मिन्मण्लेपुरुष 
सोत्तासऽएतस्मिन्नन्ने पश्चितोमाती त्यधिदेवतम्‌ ।१८ 
अधाव्यात्मम्‌ । 
 अधाध्यात्ममिदभेवश रीरमन्नमथयोयंदक्षिण- 
्षनृपुरुषः सोत्तासऽएतस्मिन्नन्न पश्चिनोभाति ।१& 
तमेतमग्नरित्यध्वर्यंव ? उपासते .। य जुरित्ये- 
षहीदर्ठतर्वयुनाह्मिसामतिच्छन्दोगाऽएतस्मि- 
ह्वीद् सव्वेळे समानमुक्थमितिवहवृ चाऽष ही दठं- 
_ उवंमुत्थापयति यातृरितियातुविदऽएतेनपी- 
दर्ठसवयतं विषमितिसर्पाः सर्पेऽतिसर्वं विदऽउर्गिति 
देवारायिरितिमनुष्या मायेत्यसुर: स्वधे ति- 
पितरोदेवजनऽइति देवजनविदोरूपमितिगन्ध- 
वागन्धऽइत्यप्सरस्तंथणोपासतेतदेवभति 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ब्रह्मयज्ञ विधि ] ग ल 
७ 


तद्ध नान्‌ भृत्दावति तस्मादेनमेवंवित्सवेरपासी- 
तसवेठ हैत द्वतिसरवंठंहैनमेतद्‌भृत्वावति 1२० 
सञएषत्रीष्टकोग्नि$क्रगेकायखुरेकासामकातद्या- ˆ 
` काञ्चात्रर्चोपदधाति रुपम$एवतस्या5आयतन- 
मथयायजुषपुरुष एव तस्याऽआयतनमथयाएसाम्ना 
पुष्क रपर्णेमेवतस्याषआयतनकेतरत्री टक 
त्प ष ह । 
तेवाऽएतेऽडभे एषचरुक्मऽएतर्पुष्क रपर्ण मेतं 
पुरुषमपीत उभह्य क्सामेवजुरपी तऽएवम्वेकेष्टक: | २२ 
सऽएषऽएवमृत्युः सऽएषऽएवमृत्युर्यऽएषएत स्मिन्मण्डल्ने- 
पुरुषोयश्चायंदक्षिणेक्षन्‌ पुरुषःसऽएषऽएव विदऽआत्मा- 
भवतिसयदेवम्विदस्म एललो काप्रेत्यर्थेतमेवात्मानभि- 
सम्भवति सोमृतोभवतिमृत्युह्यं स्यात्मा भवति 1२३ 
।! इति मण्डलब्रह्मणम्‌ ।। 


हरिः & भूभुवः स्वः तत्सवितुव्वं रेण्ण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ४ 
_ ॐ इषे त्वोज्ज त्वा व्वायव स्थ देवो वः सविता प्याप्पंयतु 
श्र ७ठतपमायकम्मेण$आप्यायध्वमन्ध्या5इन्द्राय भागं प्रजावतीरन- 
भावाऽअयक्ष्मा मा वस्तन5इशत माऽघश्‌ सोच्न वा5अस्मिन्गोपतो 
स्यात वह्लीय्यजमानस्य प्रशून्न्पाहि ।१। [यज सं० ११] 
ह ३ व्रतमुपप्यन्नन्तरेणाऽहवनीयं च गाहपत्यं च प्प्राङ 
""ठननप5उपस्थृशति तद्यदपऽउपस्पृसत्यमेध्यो यं पुरुषो यदनत 
व्वदति तेनपूतिरन्तर्‌तो मेद्धथा वा ऽआपो मेध्यो भत्वा व्ब्रतमु- 
पाऽयानीति पवित्रंवाऽआपः पवित्रपुतो व्त्रतमुपाऽयानी ति 
तस्माद्वाऽअपऽउपस्पृशपि ॥ [श० बा० १।१।१।१] 
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ॐ अग्निभीले पुरोहितं यज्ञस्य देवपृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्वधातमम्‌ ॥ [क्र० १।१।१] 
३% अग्न ऽआ यांहि वीतये गुणाना हव्यदातये । नि होता 
सत्सि बहिषि ॥ [समा० १११] 
३% शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये । शंय्योरभि- 
स्रवन्तु तः. [अथवं० ११| 


अथानुवकान्‌ वक्ष्यामि । मण्डल दक्षिणमक्षि हृदयम्‌ । 
अथातोऽद्विकारः फलयुक्ता कर्माणि । अथातो ग्रृह्मस्थाली- 
पकानां कर्म । अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि । पञ्च संवत्सरमय्‌, 
जब रु छह दाता (गोः । ग्मा, ज्मा। वृद्धिरादैच्‌ 
समाप्नायः समाम्नातः । 

अथातो धर्मजिज्ञासा । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । 

गोगीशवर याज्ञवाल्क्यं प्रणम्य सुनयोऽब्रूवन्‌ ॥ 

वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः । 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम्‌ ॥ 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ 

अब तीन बार 'ब्रह्मणे नमः कहना चाहिये और निम्न श्लोक से 
बरह्म यज्ञ' ईश्वर को अर्पण करना चाहिये । 

अनेन ब्रह्मयज्ञाख्येन कर्मणा श्रीभगवान्परमेश्वरः प्रीयतां 
न मम । ॐ तत्सदब्रह्मातेणमस्तु । अनध्याये$ल्पं पवेण्यल्पतरं 
पठेत्‌ । 

39 यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 

येसं सम्पूर्णतां माति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

२ विष्णवे नमः । विष्णवे नमः | विष्णवे नमः ॥ 
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नियम 

देव पूजन में इन निप्रमो का ध्यान रखे. | 

नाक्षतेरचयेद्विष्ण न तुलस्या ग णाधिपम्‌ । 

न दूर्वया यजेद्दुर्गा बिल्वपत्रैश्च भास्करम्‌ ॥ 

दिवाकरं बुन्तहीनबिल्वपत्रः समर्चयेत्‌ ॥ आहिनक ॥ 

भगवान्‌ विष्णु को अक्षत, गणेण को तुलसी दल, दुर्गा को दुर्वा 
भोर सूर्य को विल्वपत्र नहीं चढ़ाने चाहिये । सूये को डंडहीन वस्तुएं 
अपित कर सकते हैं । 


शिवे, विवर्जयेत्‌ कुन्दमुन्मत्त च तथा हरव । 

देवीनामकमन्दारो सूर्यस्य तगरं तथा ॥ 

शिव को कुन्द, हरि को घतूरा, देवी को आक मदार और सूर्य 
को तगर विवजित हैं । 


नाड गुष्ठंद्दयदुदेवं नाधः पुष्प समचंयेत्‌ । 
कुशाग्रं ने क्षिपेत्तोयं वज्रपातसम भवेत्‌ ॥ 
(आचार मयूख) 
देवताओं को अ गठे से नहीं. मलना चाहिये, फूल अधोमुख होकर 
नहीं चढ़ाने चाहिये और कुशा के अगले भाग से देवताओं पर जल 
सिंचन नहीं करना चाहिये । ऐसा करना बउ्ट्रपाठ के समान माना 
जाता है। 


£ 
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पत्रं वा यदि वा पुष्पं फलं नेष्टमधोमुखस्‌ । 

यथोत्पन्न तया देवं विल्वपत्रमधोमुखस्‌ ॥ आहिनक ॥ 

बिल्व पत्र को तो उल्टा करके चढ़ाना चाहिए परन्तु अन्य फल 
पुष्प और पत्रों का मुख नीचे की ओर करके नहीं चढ़ाना चाहिए । 
उनकी जेसे उत्पत्ति होती है, उन्हें वसे हो चढ़ाता चाहिए । 

अधोवस्त्रघूतं चेव जलेऽम्तः क्षलितं च यत्‌ । 

देवतास्तन्न गृहणन्ति पुष्पं निर्माल्यतां गतस्‌ ॥ आहिनक।। | 

देवता ऐसे पुष्पों को ग्रहण नहीं करते जो धोती में रखे हुए हों 
अथवा जल में डबोये हुए हों क्योंकि ऐसे करने से वह निर्माल्य माने 
जाते हैं । ) 

रविवार, पूणिमा, अमावस्या, द्वादशी, सक्रान्ति और संध्या के 
समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध माना जाता है । यदि किसी काय विशेष 
से तोडता पड़े तो निम्न मन्त्र के उच्चारण से तोड़ना चाहिए-- 

(वदङ्गसम्भवेन त्वां पूजयामि यथा हरिम्‌ । 

तथा नाशय विघ्नं मे ततो यान्ति पराङ्गतिम्‌ ॥ 


पूजन क्रस 


१--आवाहन 
हरिः ० । सहन्नशोर्षा पुरुषः सहस्राक्ष; सहस्रपात्‌ । 
स भूमि! सर्व्वंतस्पृत्वातिष्ठदूदशाङ गुलम्‌ ॥ . 
आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव 
तावत्पूजां करिष्यामि तावन्तंव सन्निधौ भवः । 
3» भगवन्तं श्री नारायणामावाहृयामि स्थापयामि ॥ 
२--आसन 

पुरुषऽएवेद ॐ सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
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रम्यं सुशोभनं दिव्यं सवसौख्यकरं शुभम्‌ । 
आसन च मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॥ 
इदमासनं समपयामि भगवते श्री नारायणाय नभः । 
३--पाय 
39 एतवानस्य महिगातो ज्यायांश्व पुरुष 
` पादोऽस्य बिश्वा भतानि त्रिपादस्यामत देवि ॥ 
उष्णीदकं निर्मलं च सर्वसौगःध्यसंयुतम्‌ । 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्त ते प्रतिगर उम्‌ ॥ 
ॐ पादयोः पाद्य समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 


४--अध्ये 
3% त्रिपादध्व उदत्पुशुप: पादोड्स्येहाभवत्पून: । 
ततो विष्वङ व्यक्रामत्साशननशने5अभि ॥ 
अर्घ्यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह । 
करुणाकर मै देव गृहाणाध्यं नमोऽस्तुते ॥ 
हस्तयो्ध्यं समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 


५--आचमन 
३४ ततो विराडजायत विराजो अघि पुरुष । 
स जातोऽत्यरिच्यत पश्चादृभूमिमथोपुरः !। 
सरवे तीर्थंसमायुक्त सुगन्धि निर्मल जलम्‌ । 
आतरम्यतांमतो दत्त गृहीत्वा परमेश्वर ॥ 
ऑंमुखे आत्रमनीयं समर्पयामि भगवते ध्रीनारायणाय नमः| _ 

६--स्नान 

२ तस्माजज्ञात्सर्वहृतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशूस्तां चक्र वाएव्यानारायण्याग्राम्याश्चये ।। 
गङ्भास रस्वतीरेवापयोष्णीनमं दाजल । 
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द्नापितोऽसि सया देव शान्ति कुरुष्व मे ॥ 

ॐ स्नातां जलं समर्पयामि भगवते श्रौनारायणाय नेस: । 

निम्न मन्त्र का उच्चारण करके पहले पञ्चामृत से, फिर पवित्र 
जल से भगवान्‌ को स्नान कराना चाहिये-- 

पग्मो दघि घुतं चेव मधु च शर्केरायुतम्‌ । 

पञ्चामृतं मयाऽऽतीत्‌ स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

3 पंचामृतेन पश्चाच्छुद्धो दकेन स्नपयामि भगवते श्री 
- नारायणाय नमः । 

निम्न मन्त्र का उच्चारण करके पहले चन्दन मिले जल से, बाद 
को पवित्र जल से भगवान्‌ को स्नान कराना चाहिये-- 

मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवस्‌ । 

चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृहताम्‌ ॥ 

3 गन्धोदकेन तत्पश्चाच्छुद्धोदकेन च स्नपयामि भगवते 
श्रीनारायणाय्र नसः । 


७--वेस्त्र 


3 तस्माद्यज्ञात्सवं हुत5क्रच: सामानि जशिरै । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्वजुस्तस्मादजायत ॥ 
सर्वभूषाध्िके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे । ` 
मयोपवादिते तुभ्यं गृह्येतां वाससी शुभे ॥ 

३% वस्त्र समपंयामि भग वते श्रीनारायणाय नमः । 


८--यज्ञोपवीत 
३ तस्मा दश्वा अजायन्त ये के चौभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माऊजाताऽअजावयः ॥ 
ॐ यज्ञोपवीतंसमपंयामि भगवते श्री नारायणाय नमः । 
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९--गन्ध _ 

३२ तं यज्ञ बहिषि प्रीक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः .। 
तेन देवाऽअयजन्त साध्याऽत्रृषयश्च ये ॥ 
श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
3 गन्धं समर्पयामि भगवते श्रौनारायणाथ नमः 

१०--पुष्पाणि 
५ यते पुरुषं व्यदध कतिधा व्यकल्पयन्‌ 
मुखं किम स्यासीत्कि बाह्र किम्‌रूपाऽउच्येते ॥ 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि व प्रभो । 
मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐऽपुष्पं पुष्पमालां च समपयामि भगवते श्रीनारायणायनमः 


निम्न मात्र से तुलसी अपित करे-- 

तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीम्‌ । 

भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयासि हरिप्रियास्‌ ॥ 

ॐ तुलसीदलं निवेदयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 
११--धूप 

७ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌-वाहु राजन्यः कृत: । 

ऊरू तदस्थ यदेश्यः पंदूभ्या 9 शूद्रोऽञजायत ॥ 

बनस्पतिरसोदुभूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । 

आघ यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

5६ धूपमा घापयामि भगवते श्रीनारायणाय नसः । 
१२--दीपम्‌ 

ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽजायत । 

शरोत्राह्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 
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आज्यं च वतिसंयुक्त वहिनना योजितं मया । 
दीपं गृहाण! देवेश त्रेलोक्यतिमिरापह्‌ ॥ 
3 दीपं दर्शयामि भगवते श्री नारायणाय नमः । 


१३ --नंवेद्य 
` ॐ नांभ्याऽआ!सी दन्त रिक्ष छशीषर्णो द्योः समवत्तं त । 
पदभ्यां भमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकां ३ अकल्पयन्‌ ॥ 
शर्कराघृतसंयुक्त मधुरं स्वादु चोत्तमम्‌ । 
उपाहारसमाथुक्त नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ । 
निम्न मन्त्र से आचमन करावे-- 
3 नेवेद्य समपयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 
एलोशीरलवङ्गादिक्प्‌ रपरिवासितम्‌ । _ 
प्राशनाथं कृतं तोयं गृहाण परमेश्वर ॥। 
नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि भगवते 
श्री नारायणाय नसः। ` 
१४-तांबूल पुङ्कोफल 
ओं यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
बसन्तोऽस्यासीदाज्य ग्रीष्मऽइध्मः शरद्धविः । 
` इस मन्त्र से भगवान को आचमन करना चाहिए-- 
पु'गीफलं महद्‌ दिव्यं नागवहलीदलेयु तम्‌ {1 
एलाचूर्णादिसंयुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं एलालवङ्गकपू रादिसहितं ताम्बूलं. समर्पयामि भगवते 
श्रीतारायणाय नम: । 
तिम्न मन्त्र से अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दे-- 
हिरण्यगभंगर्भस्थं हेमवीजं विभावसो: | | 
अनन्तपुण्यफलदमतः शास्ति प्रयच्छ मे ॥ 
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ओं दक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नम: । 

निम्न मन्त्र से भगवान्‌ की आरती उतारे-- 

कदलीगर्भेसम्भूतं कपू र च प्रदी पितम्‌ । 

आरातिक्यमह कुर्वे पश्य मे वरदो भव ॥ 

ओ क्पू रारातिक्यं समर्पयामि भगगते श्रीनारायणाय नम: 

इस समय भगवत्प्राथंना सम्बन्धी अन्य मन्त्र व इलोक भी पढ़े 
जा सकते हैं । 
* १५-प्रदनषिणा | 

ओं सप्तास्यासन्परिधयस्त्रि: सप्त समिध: कृता: । 

देवा यद्यज्ञ तन्वाना5अबध्नन्‌ पुरुषं पशूम्‌ । 

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 

तानि सर्वाणि नश्यन्तु ध्रदक्षिणपदे पदे ।। 

ओं प्रदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नम: । 

किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करती चाहिए, 
शास्त्र का विधान इस प्रकार है- 

एका चण्ड्या रवे: सप्त तिस्रः कार्या विनायक्रे । 

हरेश्चतस्र: कर्तव्याः, शिवस्टार्धप्रदक्षिणा ।। 

“दुर्गा की एक बार, सूर्यं की सात बार, गणेश की ती 
विष्णु की चार बार और शिव की आधी प्रदक्षिणा करे । 


इस सम्बन्ध में 


त बार 


१६--मन्त्र पुष्पांजलि 2 
ओं यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमान: सचन्त यत्र पूर्वसाध्या: सम्ति देवाः ॥ 
नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोदृभवानि च। 
पुष्पाञजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॥ 
ओं सन्त्रपुष्पाञजलियुक्त नमस्कारं समर्पयामि भगवते 
श्रीनारायणाय नम: । 
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निम्न श्लोक से प्रणाम करना चाहिये-- , 

शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभ सुरेशं । 

विश्वाधारं गगतसहशं मेघवण शुभाङ्गम्‌ ॥ 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभि्ध्गानिगरम्यं । 

वन्दे विष्णु भूवभयहरं स्व लोकेकनाथम्‌ ॥। 

लिस्त वाक्य से पूजत क्रम भ्रगवान्‌ को अपित करे-- 

३% अनेन यथाशक्तिक्रतेन षोडशोपचार द्वारा पूजनेन ;भग- 
वान्‌ श्रीनारायण: प्रीयताम न मम । 

यदि किसा अन्य देवता की पूजा करनी अभीष्ट हो तो 'श्रीनारा- 
यणाय नमः? के स्थान पर उस देवता का नाम जोड़ देता चाहिए, जसे 
“श्री गणेशाय नमः श्री शिवाय नमः! 'श्रो दुर्गा नम: । 


अग्नि देवता का पूजन 
नीचे लिखे मन्त्रों से अग्नि देवता का भावाहुन, स्मरण और पूजा 
करनी चाहिए । इसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिये । 
३% अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप व्.वे । 
देवां २5 आसादयादिह ॥ १ 
३% अग्निएस्तोमेत बोधय सम्मिधानोऽभमत्यस्‌ । 
हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥२ र 
स्त्र अग्नि युनज्मि शवसा घृतेव दिब्य सुपण 
: वयसा वृहन्तम्‌। 
“तेन वयं गमेम ब्रध्तस्यं विष्टप स्वो रहाणा ऽ अधि 
नाकनुत्तमस्‌ ॥३ 
३ॐ अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्त यं न्ति धेनवः । 
अस्तमर्वन्त 5 आशवोऽस्तं निट ¶सो वाजिन ऽ इष ४ 
स्तोतृभ्यऽआभर।।४ 
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अग्नि 0 हुदयेनाशानि ४ हृदयाग्नोण पशुपति कृत्स्न- 

हृदयेन भवं यकना । 
शर्वं सतस्नाभ्यामौशानं मन्युना महादेवमन्तः पर्शव्येनोग्र 
देवं वनिष्ठुना वसिष्ठनः वसिष्ठहनुः शिंगोनि काश्याम्याम्‌ ।५। 


पृथिवो देवता का पुजन 
नीचे लिखे मन्त्रों से पृथ्वी देवता का आवाहून स्मरण पूजन भौर 
नमस्कार करना चाहिए 
3 पृथिवि देवयजन्तोपध्यास्ते : मलं मां हि ४ सिषं ब्रजं 
गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौबधान देव सहितः परमस्या पृथि- 
व्या ४ शतेन पार्शर्योऽस्मान्ह्रेष्टि यं वयं द्विष्मस्तमतो मा 
सोक ।! १1 
२ पृथिवी छन्दोऽन्तरिक्षं छन्दो द्यौश्छन्दः समाश्छःदो नक्ष- 
त्राणी छन्दो वाक्‌ छन्दो मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो हिरण्यं 
छन्दो गौश्छन्दोऽजाच्छन्दोऽअश्वश्छन्दः ॥२।॥ 
उ#पृथिव्पा: सधस्यादर्नि पुरोष्यम ङ्गिरस्वदाभारार्नि पुरी- 
ष्यमंगि रस्त्रदच्छमोऽग्नि पुरोषममंगि रस्वदृभरिष्यामः 11३1 
३% पृथिव्याः पुरोबमस्यच्सो नामताँ त्वा विश्वेऽञभिगृणन्तु 
देवाः स्तोपृष्ठा घृतवतीह सोद प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्वाश्वि- 
नाध्वर्य्‌ सादथतामिहि ॥४॥ 
पृथिव्याऽअहमुदन्तरिक्षमारुमन्तरिक्षमादिदवमारुतस्‌ । 
दिवो नाकस्थ पृष्ठातु स्वज्योतिर्गामहम्‌ ॥५॥ 
वायु देवता का पुजन 
निम्न मन्त्रका उच्चारण करके वायु देवता का भावाहृत, स्मरण, 


पजन और नमस्कार करता चाहिए । 
वायोः पतः पवित्रेण प्रत्यङ_ सोमोऽआमिद्र त: । इन्द्रस्य 
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युज्यः सखा । वायो पूतः पवित्रेण प्राङ सोमो$अतिद्र त: । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥।१॥ 

ओं वायो शुक्रो अयामि ते महवो$अग्र दिविष्टिष्‌। आ याहि 
सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥२॥ 

ओ वायुरग्रे गा यज्ञप्रो: साकं गमस्तसा यज्ञम्‌ । शवो नियुः 
दुभिः शिवाभिः ॥३।। 

ओं वायो ये ते सहस्तिणो रथासस्तेभिरा गाहि । नियुत्वा 
न्त्सोमपी यते ।।४।। 

ओं वायुः पुता गु सविता एुनात्वग्ने भ्राजसा सूर्य्यस्य वर्च॑सा । 
विमुच्यन्यानुस्रियाः ॥५॥। 


वरुण देवता का पुजन 

नीचे लिखे मन्त्रों से बरुण देवता का आवाहन, स्मरण, पूजन 
भौर नमस्कार करना चाहिए । 

ओं आपवस्व हिरण्पवदश्ववत्सोम वीटवत्‌ । वाजं गोम त- 
माभर स्वाहा । ओं आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊज दधातन । 
महे रणाय च क्षसे ॥१।। 

ओं आपो देवी: प्रतिग॒भ्णीत भस्मेतत्स्योने कृणुध्व ७ सुरभां 
5 उ लोके । तस्मे. नम्रन्ता जनयः सुपत्नीमतिव पुत्र विभू 
ताप्स्वेनत्‌ ॥२॥ र 

३४ आपो ह यद्ब्रृहतीविशवमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्ती 
ररिनिम्‌ । ततो देवाना समवत्तं तासुरेकः कस्मं देवाय हविषा 
विधेम ॥३ FN 

३ आपश्चित्पिप्यु स्तर्यो न गावो नक्षन्नृतं जरितारस्य 5 
इन्द्र याहि वारुनं नियतो नी 5 अच्चा त्त 9 हि धोभिदेयसे 
बवाजानु ॥४॥| 
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३५ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्त तमास्तस्ते कृण्व- 
स्तु भेषजम्‌ ॥५॥ 


सामान्य देव पुजन 
साधक को हाथ जोड़कर अत्यन्त श्रद्धा से निम्न मन्यों के द्वारा 
देवताओं का ध्यान और अभिवादन करना चाहिए । 
गुरब्र ह्या गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्व रः । 
गुरुदेव प (ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥१ 
भखण्डमलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन-तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥।२ 
आयातु वरदे देवि दक्षरै ब्रह्मवादिनौ । 
गांयत्रिच्छन्दसां माता ब्रह्मायो निर्नमोऽस्तुते ॥३ 
अभी प्सितार्थ सिद्ध यथे पूजितो यः सुरासुर: । 
सर्वविघ्नहरस्तस्मे गणाधिपतथे नमः ।।४ 
सर्वमङ्गलमांगल्ये शिवे सवार्थसाधिके । 
शरण्ये व्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥॥५ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुभु जम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेतसवे विघ्नोपशान्तये ॥६ 
सवेदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनो हरि: ॥७ 
विनायक गुरु भानु ब्रह्माविष्णुमहेश्वरान्‌ । 
सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्य सिद्धये ॥८ 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः । 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हृरिः ॥६ 
त्वं व चतुमु खो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह: । 
आगच्छ मंडले चास्मिनु मम सर्वार्थं सिद्धये ॥१० 
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शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशम्‌ । 
विश्वाधारं गगनसहृशं मेघवणं शुभांगस्‌ ॥१० 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योग भि्ध्यानगम्यस्‌ । 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वेलोकेकनाथम्‌ ॥११ 
वन्दे देवमुनापति सुरगुरु जगत्कारणम्‌ । 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगध र॑ वन्दे पशूनाम्पतिम्‌ । 
बन्दै सूर्यंशशांकव्नियन वन्दे मुकुन्दप्रियम्‌ । 
वन्दे भक्त जताश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥१२ 
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवर्धेनम्‌ 
उर्वाहक मिव बन्धनान्पृत्योमु क्षीय माऽमृतात्‌ ॥१३ 
ुगे स्मृता हरसि भीतिमंशेष जन्तोः, 
स्वस्थे: स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्र दुःखभयहारिणि का त्वदन्या, 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥१४ 
शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीस्‌ । 
वीणापुस्तकधारणीमभयदां जाङ्यान्धकाराँपहाम्‌ ।१९ 
हस्ते स्फाटिक मालिका विदंधती पद्मासने संस्थितां । 
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदास्‌ ॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । ` 
सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥।१६ 


कालिकां तु कलातीतां कल्याणहूदयां शिवास्‌ । 


कल्याणजननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥१७ 
विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी । 
धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवि “१८ 
पुष्कराद्याति तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा । 
आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदामम ॥१६ 
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ब्रह्मामुरारित्रिपुरान्तकारी भानुः शशीभूमि सुतो बुधश्च 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सतरग्रहाः शान्तिकरा 
भवन्तु ॥२० 
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥२१ 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता । 
ग णशेनाधिकाहयेता वृद्धी पृज्याएच षोडशः ।!२२ 
कीतिलक्ष्म्रीध्तिमेधा -सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती । 
माँगल्येषु प्रपूज्याएच सप्तेता दिव्यमातरः ।।२३ 
नागपृष्ठसमारूढं भलहस्तं महावलम्‌ । 
पातालनामक देवं बामुदेवं नमाम्यहम्‌ ।।२४ 
क्षेत्रपालान्नमस्यामि सर्वानिष्टनिवारकान्‌ । 
अस्य यागस्य सिद्ध यर्थ पूजयाराधितानु मया ॥२५ 
देवताओं के आहवान के पश्चात्‌ निम्न प्रकार उनकी श्रद्धाभक्ति- 

पूर्वक नमस्कार करना चाहिए । 

सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महाग णाधिपतथे नमः । 

ॐ लक्ष्मोनारायणाभ्यां नमः । 

उमामहेश्वराभ्यास्‌ नमः । 

:णीहिरण्य गर्भाभ्यास्‌ नमः । 

शचीपुरन्दराभ्याम्‌ नमः। 

मातृ-पित्र-चरण कमलेभ्यो नमः । 

कुलदेवताभ्यो नमः । 

इष्टदेवताभ्यो नमः । 

ग्रामदेवताभ्यो नः: 

स्थानदेवताभ्यो तम: । 

वास्तुदेवताभ्यो नमः । 
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३% सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । 
» सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नम: । 
सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः । 
एतत्कर्म प्रधान श्री गाय त्री देव्यनम 
३ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु । 


धोडझोपचार पूजन 

इष्टदेव को बिभिन्न वस्तुओं का समर्पण इस प्रकार करना 
चाहिए-- । र से 

३५ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः--आवाहयामि स्थापयामि ॥१ 

आसन संमपेयासि ॥२ 

पाद्य समर्पयामि ॥३ 

अर्ध्यं समपेयामि ४ ` 

आचमनं समपयामि ॥।५ 

स्नानम्‌ समर्पयामि ॥६ 

वस्त्रम्‌ समपंयामि ॥७ 

यज्ञोपवीत समपेयामि ॥८ 

गर्धम्‌ समर्पयामि ॥९ 

पुष्पाणि समर्पयामि 11१० 

धूपम्‌ समर्पयामि ॥११ 

दोपम्‌ दर्शयामि ॥२ 

नेवेद्यम्‌ निवेदयामि ॥१३ 

अक्षतानू समर्पयामि ॥१४ 

ताम्बूसपुङ्खीफलानि समर्पयामि ॥१५ 

दक्षिणाभ समर्पयामि ।॥।१ 

सर्वाभावे अक्षतानु समर्पयामि ॥१७ 
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चपस्कार 

हाथ जोडकर नीचे लिखे गन्त्रों से नमस्कार करना चाहिये । 

नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रम्‌तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे । 

सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॥ 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च | 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनम: ॥ 

बसुदेव-सुत देव चाणूर मर्दनम्‌ । 

देवकी परमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 

श्रारती 

आरती का उद्देश्य अपने इष्टदेव के प्रति सम्मान प्रकट करना 
होता है । आरती में जलने वाला दीपक ज्ञान का प्रतिनिधित्व- करता 
है । आरती में दीपक को चारों ओर घुमाना पड़ता है । इसका अभि- 
प्राय ज्ञान को व्यापक रूप से प्रसारित करने का ब्रत लेना 
होता है । | 

किसी घाल अथवा उपयुक्त आरतीं के पात्र में कर्पूर अथवा 
दीपक बनाकर निम्न मन्त्रों का उच्चारण करते हुए अपने इष्टदेव की 
आरती करें | शंख, घण्टे, ओर घड़ियाल आदि बजाने की सुविधा हो 
तो उत्तम है । 

३ यं ब्रह्मावेदान्तविदो वदन्ति, 

परं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये । 

विश्वोदुगते कारणमीश्वरं वा, 
तस्मे नमो विघ्नविनाशनाय ॥ 
३% यं ब्रह्मा वरुणन्द्ररद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्य; स्तवे । 
वेदे: सांगपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ॥ 
ध्यानावस्थित तदृगतेन मनस! पश्यन्ति यं योगिनो । 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
र [ नित्य कर्म विधि 
१४४ ] र न * 


क्षसा आर्थना 
मनुष्य अपूर्ण है । उसके किसी भी कायं में घुटि रहना द 
हैं। इष्टदेव के सम्मान में कभी उ रह्‌ २० 4404. 
य नी चाहिए । द्‌ 
I Ri र हलको आए निरीक्षण करते हुए 
क्षमा माँगना, नम्रता एवं शिष्टाचार का लक्षण है निम्न मन्त्रोसे हाथ 
जोडकर भगवान्‌ से क्षमा प्राथना करनी चाहिए । 
आवाहनं त जानामि नेव जानामि पूजनम्‌ । 
विसर्जन न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥१ 
मन्त्रहीतं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हु 
प्रत्यजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु म ।!२ 
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यदू भवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यता देव ! प्रसीद परमेश्वर: ॥२३' 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यनं सम्पूर्णां यातिसद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ १४ 
प्रमोदात्कुवंतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । ; 
स्मरणादेव तद्विणणोः सम्पूर्ण: स्यादिति श्रतिः गा 


साष्टांग नमस्कार 
इष्टदेव के प्रति विशिष्ट सम्मान की भावना प्रकट करते हुए 
साष्टांग नमस्कार करना च।हिए-- 
नमोऽस्त्वतन्ताय सहन मते ये सहस्नपादाक्षिशिरोरुबा हवे 
सहन नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सह॑ कोटियुग धारिणं नमः॥। 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणाहिताय च । 
जगद्विताय कृष्णया गोविन्दाय नमोनम; ॥ 
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वसुदेव--सुतं देवं कंस चाणूर मदेतम्‌ । 
देवको परमानन्दं कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 


शुभ कामना 
साधना अणु से महान्‌ भोर सीमित से असीम बनने के लिये की 
जाती है । मानव वही है जो जनहित को हृष्टि में रखते हुए.. अपनी 
- गति-विधियों को संचालित करे । अत: प्राणी मात्र के कल्याण के लिये 
दोनों हाथों की अर्जाल बनाकर भगवान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना करनी 
चाहिये-- 
स्वस्ति प्रजाभ्यःपरिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महींमहींशा:। 
गाब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो 
भवन्तु ॥१॥ 
सवभवन्तु सुखिनः सव सन्तु निरामयाः । 
सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु.खा माप्नुयात्‌ ॥२ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। ` 
निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदा शतम्‌ ॥३ 
श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धि श्रियम्‌ बलम्‌'। 
तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन ॥॥४ 
मन्त्र पुष्पांजलिं ` 
-इसका उद्देश्य इष्टदेवके प्रेति श्रद्धा ओर सद्भावना के पुष्प 
चढ़ाना है दोनों हाथों में पुष्प लेकर अंजलि की तरह  बाँधकर पृष्पां- 
जली मपित करनी चाहिये । ` 
यज्ञेन यज्ञ मयथन्त देवास्तानि धर्माणि प्रयमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूव साध्याः सन्ति देवा ॥ 
मन्त्र पुष्पाञ्जलि समपयामि ॥ 
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सूर्य भर्ध्य दानम्‌ 

मुक्त हस्तेन दातव्यं मुद्रा तत्र न कारयेत्‌ । 

तेन्यं गुष्ठयोगे तु राक्षसी मुद्रिका स्मृता ॥ 

( आहिनक ) 

“तजनी भ गुली से म गुष्ठ को अलग करके सीधे हाथों से अध्यं 
देने का विधान है जब तर्जनी के मूल से अ गुष्ठको मिला दिया जाता 

“है तो उसे राक्षस मुद्रा कहते हैं । 
घ्य 

जल, चन्दन, चावल और पुष्प से निम्नलिखित हर एक नाम 
अध्यं देना चाहिये-- 

३% श्री गणेशाय नम: | ॐ सत्य नारायणाय नम: । 

तै ब्रह्मणे नमः । ० विष्णवे नमः । ॐ रुद्राय नमः । 

३४ देव्ये नमः । & नवग्रहेभ्यो नम: । ४ इष्ट देवताभ्यो 
नमः । ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः । 3# 
पञ्चलोकपालेभ्यो नम: । 5 दशदिकपालेभ्यो नमः । ७ अष्ट- 
कुलनागेभ्यो नमः । 59 अष्टवसुदेवताभ्यो नमः । ॐ पञ्चभूते- 
भ्यो नमः । ॐ साक्षी भूताय नमः 3 धर्मराजाय नमः । ॐ 
चित्राय नमः । ॐ गुप्ताय नमः । ॐ श्रवणदेवताभ्यो नमः । 
ॐ मित्राय नमः । ३ॐ वरुणाय नमः । ७४कुबेराय नमः । 

इसके बाद. निम्न मन्त्र से सूयं भगवान्‌ को अध्य देता चाहिये-- 

एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते । | 

अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणाध्यं दिवाकरः ॥ 

प्रदक्षिणा 

यानि कानि च-पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 

तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे ॥ 
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बिसर्जन 

जिस श्रद्धा भावना से इष्टदेवता का भावाहून किया गया था 
उसी श्रद्धासे उनका विसजंन भी करना चाहिये । इसका अभिप्राय य । 
है कि आरम्भ से अन्त तक सभी क्रियाओं में श्रद्धा ओत प्रोत र गी 
चाहिये । बायें हाथ में अक्षत लेकर दाए हाथ से निम्न बी का 
उच्चारण करते हुए वेदी पर छोड़ना चाहिये और देवता के निसजं 
की भावना करनी चाहिए-- छ 

गच्छत्वं भगवन्नने स्वस्थाने कुण्ड- मध्यतः । 

हुतमादाय देवेभ्यो शीघ्र देहि प्रसीद मे 1१ 

गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर: | 

यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशनः ॥२ 

_ यान्तु. देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्‌ । 
इष्ट काम-समृद्धयरथं पुनरागमनाय च ॥ ३ 


——— 
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अच्छी तरह से हाथ वैरो को धोकर, उत्तरीय वस्त्र धारण करके 
भोजनशाला में जाकर आचमन करके पूर्व की ओर मुख करके पबित्र 
स्थान पर आरान ग्रहण करना चाहिए । भोजन के पूर्वे भगवद्‌ दशन 
करके तुलसी-चरणामृतादि ग्रहण करता चाहिए । भोजन पात्र के चारों 
ओर जल से चौकोर मण्डल बनावे । बाँए हाथ से भोजन और जल 
पान नहीं करना चाहिए । पाँव यज्ञसे जो अवशिष्ट घुतादि युक्त अन्न 
हो, उसका उपसंग्रह करके परिवेषण करके-- 

3 भूभुवः स्वः ` त्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
थो नः प्रचोदयात्‌ । कए 

गायत्री मन्द्र से भूमि पर छींटे दें । 

ॐ पितुन्नुस्तोषम्यहौ धर्म्माणन्त विषीम्‌ । 

यस्यं त्रितो ब्ब्योजसा वृत्रं व्व्पिवेतदुदेयत्‌ ॥ 


फिर अन्न का स्तवन करके-- 


ॐ मानस्तोके तनये मानऽआयुषि मानोऽअश्वेषुरीरि षः । 
मानो व्वीरान्रुद्र भामिनी वधी हुँविष्मत्वा हवामहे ॥१ 

ॐ नमोवः क्रिरिकेभ्यो देवाना हृदयेभ्यो नमो ब्विचिन्व- 
त्केश्यो नमो व्विक्षिणाकेभ्यो नमऽआविहतेभ्यः ॥२ 

& नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयः 
स्क राय च नम: शिवाय च शिवतराय च ॥३ 

इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करें । 

“सत्यन्त्व तेत परिषिञ्चामि ।” 
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इस मन्त्र से प्रातःकाल अन्न का प्रोक्षण करें-- 

“ऋतंत्वासत्येन परिषिञ्चामि ।” 

इस मन्त्र से सायंकाल अन्न का प्रोक्षण करे । 

3ॐ तेजोसिशुक्रमस्य मृतमसिधामनामासि प्रियं देवानाम- 
वाधृष्टन्देवयजनमसि । 

इस मन्त्र से अभिभक्षण करके--- » 

३#अग्निरस्मि जन्मनाजात वेंदा धतम्नेचक्षरमतं मञआसन्‌। 

अकेस्त्रि धात्रजसोब्बि मनोजस्रत्त धर्मोहविरस्मि नाम ॥ 

इस मन्त्र से अग्नि का ध्यान करे । फिर नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्र 
से एक-एक ग्रास देकर जल छोड़ना चा हिए-- 

5७ भूपतेयं स्वाहा ।१। ॐ भुवनपतये स्वाहा ।२। 

३% भूतानांपतये स्वाहा 1३। 

इस प्रकार बलि देकर-- 

3४ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो सुखः । 

अत्वं यज्ञस्त्वं वषट्का रस्त्वमोङ कारुस्त्वं विष्णो:परमां दम्‌ 

ॐ अमृतापस्त रणमसि स्वाहा । | 

आचमन करे । अन्त को अमृत का ध्यान करके मौन धारण करे 
ओर हस्त चापल्यादि से रहित होकर मुखमें समस्त अगुलियोसे पाँच 
प्राणाहुतियों का हवन करें-- 

& प्राणाय स्वाहा ।१। ॐ अपानाय स्वाहा ।२। 

3% ब्यानाय स्वाहा ।३। ॐ#उदानाय स्वाहा ।४। 

ॐ समानाय स्वाहा ।5। 

फिर मोन ब्रत से यथा सुख भोजन करना चाहिए। भोजन के 
अन्त में 

३» अमृतपिधान मसि स्वाहा ।” 
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इस मन्त्र का उच्चारण करके आचमन करे भोर उच्छिष्ट अन्न 
निम्नलिखित मन्त्र बोलने से दक्षिण की ओर फेंके । 
3% अभ्युक्तो च्छिष्टशेषं ये भूञ्जते पितरोऽधमाः । 
तेषामन्नं मया मत्तमक्षय्यमुपतिष्ठलु ॥ 
- भोजनोतर कमं 
भोजत के अन्त में शुद्ध जल से हाथों और मुख को धोकर सोलह 
कुल्ले करके दाँतों को साफ करे । निम्न मन्त्र से नेत्रों हाथों से जल 
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लगाकर मलना चाहिए-- 

शर्वाति च सुकन्यां च च्यवनं शक्रमध्विनो । 

भोजनात्ते स्मरेन्नित्यं तस्त चक्षुने नश्यति ॥ 

फिर एक सो पग चलकर आसन पर बंठे (ओर मन्त्र से उदर का 
परिमार्जन करे ओर तुलसी दल का भक्षण करे-- 

अगस्त्यं कुम्भकर्णञज शनिश्च बड़वानलम्‌ । 

आहार परिपाकाय संस्मरामि वृकोदरम्‌ ॥ 

आतापी भक्षितो येन बातापी च महाबलः । 

समुद्रः शोषितो येन समेऽगस्त्यः प्रसी दतु ॥ 


' सायं-ढीप स्तृति 
सायंकाल में सम्ध्योपासनादि से निवृत होकर पूवं उत्तर की ओर 
मुख वाले दीप को जलाकर निम्न प्रार्थना करके भजन, कीत्त न आदि 
करना चाहिए-- 


दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः । 
दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते ॥ 

शुभ करोतु कल्याण आरोग्यं सुखसम्पदाम्‌ । 
मम बुद्धिप्रकाशञ्च दीपज्योति नमोऽस्तु ते ॥ 
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रात को सोते समय दिन के कार्यो का लेखा जोखा किया जाये 
ओर जो अपनी समझ में श्रुटियाँ दिखाई दें उनके करने का संकल्प 
किया जाय । 
सोने की दिशा का भी विचार किया जाना आवश्यक है क्योंकि 
शास्त्र पश्चिम व उत्तर में सर करने को निषेध करते हैं और पूर्वं व 
दक्षिण की ओर सिर करने का आदेश देते हैं। बैखानस गृह्य सूत्र में 
___ कहा गया हे--. 
प्रत्यगुत्तरुशिराश्च न स्वपिति’ ( ३१४) 
इसमें पश्चिम ओर उत्तर की ओर सर करने का स्पष्ट निषेध 
है । शतपथ ब्राह्मण (३।१।१६) 
'तस्मादु हन प्रतीचीन-शिरा शर्यात' 
में भी पश्चिम दिशा का निषेध है । इसका एक कारण यह भी 
बताया जाता है कि पूर्व दिशा देवताओं की दिशा कहलाती है जेसाकि 
शतपथ (१।८।३।१८) के इस प्रमाण से पुष्ट होता है-- 
'प्राची हि देवानां दिक्‌' 
यदि इस देव दिशा की ओर पाँव करके सोया जाये तो स्पष्टरूप 
से देवताओं का अपमान होता है । अत: उनके सम्मान के लिए पुवं की 
ओर सर होना चाहिए ताकि पर पश्चिम की ओर हो जाये । 
महाभारत से निम्न श्लोक में युधिष्ठिर आदि को दक्षिण दिशा 
की ओर सर करके सोता हुआ बताया गया है- 
. यथा स्वकीयान्यजिनादि सर्वे, संस्तींये वीराः सुषपुर्धं रण्या ।' 
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अगस्त्याशास्ताम्‌ (दक्षिण-दिशाम्‌) अमितो दिशं तु शिरांसि 
बे कि है । विज्ञान भी स्वास्थ्य को ध्यान में 
ह यो का समर्थन करता है । विज्ञान के अनुसार 
2 से दक्षिणी ध्रुव की ओर पाथिव विद्य त लहरें निरन्तर 
ह हत रहती है । इन दिशा में सोने वाले के मस्तिष्क कं यह 
का कर सकती हैं, स्नाथुओं में जते अत्ता, सिर में ब्‌ व 
अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं । पूव र उबर ह a 
सिर करने से हानि की कोई सम्भावनां नह रहती भोर दुःरु | भ 
नहीं आते । अतेः सोते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए । 
चारी को भूमि पर अथवा तख्त पर सोने का 20225 
गया हे खाट पर सोने से आराम मिलता है और तख्त ह भूमि > 
सोने से फुछ कष्ट प्रतीत होता है । म्य क्क हम हक 
. सहन करने का अभ्यास कराया जाता है क्योंकि उसे तपस्व 
व्यतीत करना है ओर विद्या अध्ययन तुही जीवन के बिना सम्भव 
नहीं हैं । तख्त व भूमि पर सोमा ब्रह्मचर्य रक्षा के. EE भी be 
[सद्ध होता है क्योंकि इस में रीढ़ की हड्डी «नी रह है। डन 
सोने से यह झुकी रहती है। इसलिए स्वप्नदोष की सम्भावना 
रहती है। 
साधना कालमें अथवा अनुष्ठान करते समय भुमि व तख्त पर सोने 
का ही आदेण दिया गया है चाहे साधक ब्रह्मचारी हौ या गह ॥ 
एक जल का पात्र सिर की ओर रख दिया जाये तो दु:स्वप्न 
रक्षा रहती है । ; 
क ॥ नियमों के अनुसार मुख व नाकको ढककर नह छ 
चाहिए, गर्मी हो या सर्दी, यह खुले रहने चाहिए ताकि आक्सीजन 
अन्दर जाने का मागे अवरुद्ध न रहे । 
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रात्रि में शयन करने से पूवं दन्त मन्जन आदि से दाँतो की शुद्धि 
करनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ सूत्र का त्याग करके ठण्डे पानी से दोतों 
हाथों और पैरों को धोकर बस्त्र से पॉछकर जल से भरा पात्र सिर की 
ओर रखकर रात्रि सूक्ता का पाठ करना चाहिये । 
३% आरात्रि पाथिव रजः चितुणयायि धामभिः दिवा: 
सदाएसि वृहतीव्विनिष्ट सऽआंत्वेष वर्तेत तमः । 
उषस्तंच्चित्रमाभरास्मव्स्यं व्वाजिनीबति । 
येन लोकळ्च तनयञ्च धामह । 
तिस्रो भार्याः कफल्लस्य दाहिनो मोहिनी सती । 
तासा स्मरणमात्रेण चौरी गच्छति निष्फ मः 1 
3$ अगस्तिर्मीचवऽचँव मुचुकुन्दो महाबलः । 
 कषिलो मुनिरास्तीकः पंचैते सुखणायिन: । 
3७ नमो नन्दीएवराय । 
नर्मदाये नमः प्रातमेमे दायं तमो निशि ॥ 
नमोऽस्त नर्मदे तुभ्यं बरहि माँ विषसपेत: । 
| जनमेजयश्य यज्ञान्दे आल्तीकवचनं स्मर । 
, आस्नीकवचनं श्रूत्वा यः सर्यो च निवत्तते ॥। 
शतधा सियते मूष्नि शिशुवुक्षफलं यथा । 
जो जरत्कारुणा जातो जरत्कम्या महायशा: । 
तस्यं सर्वोऽपि तद्रव तं दूरं गच्छ सद्वाविष ॥ 
6 एतान्‌ गारडसंत्रांस्तू निशायां पठत यदि । 
Ee मुच्यते सर्वतराक्षाभ्यो नात्र कार्या विचारणा । 


रात्रि सूक्त और आस्तीक वचन का पाठ करके शुभ और अशुभ 
LR सभी दैनिक कमों का अपनी बुद्धि से निर्धारण करता चाहिये । भब 
तक जो भी अपराध बन पड़े हों, भगवान्‌ से उनके प्रति क्षमा याचना 
करे और जो शुभ कार्य किये हों, उन्हें भगवान्‌ को समपित कर दें । 
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सोते समय क्रोध या अशान्ति के वातावरण में न रहे अन्यथा 
ठीक तरह नींद नहीं आयेगी । सोने से पूर्व जैसे भाव मन में होते हैं 
वैसे ही स्वप्न दिखाई देते हैं। अतः सोते समय उपरोक्त पाठ के बाद 
पद्मनाभ शेषशायी भगवान्‌ विष्णु- की शान्त मूर्ति का ध्यान करना 
चाहिये-- 

ध्यान इस प्रकार है-- 

3७ शान्ताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं । 

विश्वाधारं गगन सहश मेघ वर्णं शुभांगम्‌ ॥ 

लक्ष्मीकान्तं कमल नयनं योगभिर्ध्यान गम्यं । 

वन्दे विष्णु भव भयहरं सवेलोर्केक नाथम्‌ ॥ 

पाठकों की जानकारी के लिये हम इतना विशेष बता देना आव- 
एयक समझते हैं कि उपरोक्त पाठ में {3% अगस्ति शायिन;' म॑ 
सुख पूर्वक निद्रा के लिये सहायक सिद्ध हुआ है । चोरी से रक्षा के लिये 
निम्न मन्त्र पडना चाहिये ` 

३५ आदि चौर कमल्लस्यं ब्रह्मा लब्ध वरस्य च । 

तेषां चौर भयं नास्ति येस्मरंति कफलकम्‌ । 

तिस्रो भार्या कफल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती ॥ 

तासां स्मरण मात्रेण चौरो गच्छति निष्फलम्‌ । 

35 कफल्लक: कफल्लक: कफल्लक: इसे ७ वार पढ़ना चाहिये और 
चुटकी बजायें । 

सपं से रक्षा के लिये “3% तर्मदाये 11 विचारणा । ' का उच्चा- 
रण करना चाहिये । इससे सर्प बाधा नहीं होती । व 

इस तरह से सभी सम्भावित बाधाओं से रक्षित होकर सुखपूर्वक 
निद्रा लेना ही शास्त्रकारों को अभीष्ट है । 

& समाप्त ६ 
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विश्व ओंकार परिवार को स्थापना 
हे ०000 

35 परमात्मा का संव्रेश्रेष्ठ व स्वाभाविक नाम हे । इसे मन्त्र 
शिरोमणि, मन्त्र सम्राट, मन्त्र-राज, बीज मन्त्र और मन्त्रों का सेतु आदि 
उपाधियों से विभूषित किया जाता हे। इसे श्रेष्ठतम, महानतम और 
पवित्रतम मन्त्र की संज्ञा भी दी जाती है । सारे विश्व में इसकी तुलना 
का कोई मन्त्र नहीं है। यह सभी मन्त्रों को अपनी शक्ति से भावित 
करता है। सभी मन्त्रों की शक्ति ओंकार की' ही शक्ति है । यह शक्ति: 
और सिद्धिदाता है । भौतिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई भी 
दूसरी श्रेष्ठ व सरल साधना नहीं है । | 

सभी ऋषि मुनि 3% को शक्ति और साधना से हो अपना आत्मिक 
उत्थान करते हैं। परन्तु आज आश्चयं है कि 32 का अत्य मन्त्रों की 


तरह व्यापक प्रचार नहीं है। इस कमी को अनुभव करते हुए विश्व 
ओंकार परिवार की स्थापना की गई हे । आप भी अपने यहाँ इसका एक 
प्रचार केन्द्र स्थापित करें । शाखा स्थापना का सारा साहित्य निःशुल्क रूप, 
से प्रधान कार्यालय बरेली से मंगवा लें । आपको केवल इतना करना है 
कि स्वयं ओंझ़ारोपासना आरम्भ करके चार अन्य मित्रों व सम्बन्धियोंको 
प्रेरित करें और सभी संकल्प पत्र व शाखा स्थापना का प्राथना पत्र प्रधान 
कार्यालय को भिजवा दें । इस वर्ष ३३००० साधको द्वारा १५०० करोड़ 
मन्त्रों के जप का महापुरश्चरण पूर्ण किया जाना है। आशा है कि ओंकार 
को जन-जन का मन्त्र बनाने के श्रेष्ठतम आध्यात्मिक महाथश्ञ में आप 


` सम्मिलित होकर महान पुण्य के भागी बनेंगे । 


. _ओंकार रहस्य, ओंकार दैनिक विधि, ओंकार चालीसा, ओंकार 
कीर्तन और ओंकार. भजनांवली नामक २० पैसे मूल्य, वाली सस्ती 


_ 


पुस्तिकांओं को अधिक से अधिक रांख्या में वितरित करें । 
` विनीत : 
विश्व ओंकार परिवार चमनलाल गौतम 
ख्वाजाकुतुव, वेदनगर, बरेली-२४३००३ (उ०प्र०) 
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